परमा्थ- 
पत्रावली = 
[प्रथमं भाग] 





। 
(८ 


१५ 
४8 


अ 


थ 
द 


£ 


नः 
1 





2 
(५ 


प 
{99 


<. 
की 


५. 
+) 
प 


५५ 
99 


0 





(श 
“२ 
(र) 


त 
पष 
(११९१ 


^, 


4४८ 





जयदयाट गोयन्दङ्ा 


स 

न्दः 

८ 
16 


५ 
1 3 


दुक तथा भ्रकदक- 
घधनरदयायद्‌ प्ख जाटान; 
गीताप्रेस गोरखपुर 


+ संन १९८८ प्रथम वार्‌ ५२५० मुल 1) 
खं १९९३ द्वितीय चारं २००० ( चार जना) 
स्‌ १९९६ वृत्तीय चारं २००० 


प्रकाराकका निवेदन 
6 

इम छोरी-सी पुम्विकामे श्रद्धेव श्रजयदयराखनी गोयन्दुरुकर कुंड 
प्फ हिन्दी-भलुवादका सग्रह ह जो उन्हनि समय-समयपर अपने 
सम्बन्पिर्यो भीर सद्धियोको किते ह । भापके प्रत्ये पत्रमे टी छुछ-न-कट 
सीम्ने योग्य बातें रहती ट, यदि सव परनोको सग्रह करर धरकादरित 
करिया जाय तो एक बहुत वडा मघ्यन्त उपादेय ओर शिक्षापरद्‌ मन्थ वन 
सकता हे । परन्तु यह काम विदौप प्रयव्रमाध्य है । भाजतो वहुत 
योदे-ते चुने हुए पोका यह समह प्रफादित किया जाता ह, भागे भीर 
भी क्रिया जा सकता ई । धर्म॑परेमी जनतासे द्पमे लाभ उचनेकी 
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परमाथ-प्ावरी 


प्रथम माम्‌ 
(9 


भाप जगते फ्या करूर आये थे ? प्रतिता मद्व करना 
कितना वदा पाप द ¡ घन, यौपन अस्थिर दै, केवर भगवत्त-पेम 
ओर सक्ति टी स्थिर द-उन्दं पाठ करना चादिये 1 मनरूप नरको 
भगवष्यरणरूपी स्तम्भरपर चटढाते रदनेसे दी दसी चश्चर्ता 
मिरक्ती द । षस यसार संसारम केवर रामनाम दी सारदे) 
स्म॑मार्फी असारता पुखने संडदसे मीर दमदानंफि दे खनसे 
श्रच्यद् प्रतीत दएोतती द 1 समुद्रे जन्मे नमक, काटमे सन्नि 


{७ 


परपराश्व-पचावली 
आर दुधयै घी जिस प्रकार रम रहा है उसी प्रकार परमात्मा 
खवयै सम स्टा है 1 उसीके नित्य ध्यानसे कल्याणकी प्राति 
होती ह 1 भाप मालिकको किस चयि भूर र्दे ईए स्रीः पुत्र 
ओर धन किस काच आदगे  प्राणेकि निकलनेकरे समय कोर 
खष्टायता वहीं कर सकेगा ! साथ तो रासीर भी नही जायगा ! 
जो कु किया जाता है वदी साथ जाता दहै! आप उस परभसे 
मैनी व्यो नदी करते ? उसके समान प्रभु तथः प्रेमी ओर 
कोन भिदे १ रेखा दितैपी दुलरा कौन है ? 
उमा रम सम हितु जगमा ! गुरु पितु मातु बन्धु कोड नाही ॥ 

सव मतख्वकी मनवार करनेवषटे दहै । फिर आप 
उस प्रभुसे पेम स्यो नदीं कस्ते ? प्रञु तो धापसे कुछ भी नदीं 
मोंगवा । केवर उखे हर समय स्मरण रखना चाहिये 1 उसके 
नामका जप ओर ध्यान दी सार है, जप करनेसे ध्यान अपने- 
आप द्येने लगता है ! 

आपक्रे ये सव प्दार्थं किस काम आवेग ? एक दिनि 
सवको मि्टीम भरि जाना दै ! जो कुर ठे सक सोखीघदीकठे 
खना चाहिये, यसूय श्वासरौको व्यर्थ गवाना उचित नदीं हैः 
फिर आपकी मज्ञी ! 


< - 


[२] 
अपने स्वार्थकर चि्यि किससे सेवा नदी करवानी चादि, 

सार्थं दी पापी जड दै 1 सपने धर्म॑कींततरफदेखनादी 
मवुष्यका कर्तव्य दै 1 र्पये-पैसरी तो वात दी कोन-सी दै, 
चदे सर्वस्व नाश्च दो जाय, परन्तु पक प्रमुकफा भसतेसा कर्के 
आर सय्फा आश्य छोड ठेना चादिये । पयुकी जो मर्जी होती 
दै, घही होता । फिर चिन्ता क्या दै १ उसकी धराप्िरी खगन 
चाद सव्र ष चखा जाय ! 

भ्नारायण! हवे भे, जो कटु हनहार्‌ । 

हति प्रीनि ठगायके, किर कडा मोच व्रिचार्‌ ॥ 

खगन न्मी मर्टौ कट, गन कटै मोय। 

श्नारायणः जा स्गनम, तन मन दी गेय ॥ 


परपाभ-पचाचदटी 


प्रथुकी राज्ञीसे यदि हरम नर्क भोगनाप्डेतोरसेमी. 
आनन्दसे भोगना चाद्ये । जो कुक होता दैसोप्रस्ुकी 
नज्ञरम होत दे । जव उसकी नज्ञरस परे कु मी नदी होताः 
तव पिर चिन्ता करके उसकी दारणमे दोपी क्या सिदध 
होना चादिये ? चह सभी जगह स्वयं सगुण या युणातीतरूपसे 
मौजूद है, फिर वुम्दं क्रिस वातकी चिन्ता है ? प्रभरुपर 
पूर विश्वास स्खना चाहिये! जो ङ्ख दौ सो देखता र्दे! 
ममुजो छ करे उसे ह्वी आनन्दसे स्वीक्रार करना चादहिये । 
उसके विधानपर मन मैला करनेसे चह कैसे सन्तो? 
केवर उसके नामका जप करता रहे फिर ध्यान आपद्वीदहो 
जाता दै 1 थोडे-से राब्दोम म्रेम ओर चारणका भाव लिखा 
गयः है ! जव चिच्छ उदास हो तभी इसे पटना चादिये । 
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तुमने भगवान्मे प्रेम दोना उपाय पृद् सो ठीफरै, 
प्रेम दने चहुत-से उपाय ह, जिनमे क छियि जने दै- 

(१) भगवद्धक्तोद्वाण शरीभगवान गुणादुवाद ओर 
उनके प्रेम तथा प्रभायकी वाते सुननेसे सति हीद्र परेम हो सर्ता 
दै । मक्त सग अमायमे श्रामो अभ्यास दी सत्सगके 
मानद । 


८२) श्चीपरमात्मक्ति नामका जप निष्फामभायने भौर 
ध्यानसष्टित निरन्नर कर्नेके सभ्यानसे मगा प्रेम दे 
सक्ता ई) 

(३) श्रोपरमात्मफे मिन्म्नसी तीच शच्छामे भी येम 
चद सकना 1 


[ 97 


परमाश-पच्वलखा 


८४ ) श्रीपरमात्मके आज्ञाचक्र आचरणसे, उनके मनके 
अनुसार चलनेसे उनमें परेम दो सकता दै । रास्रकी यक्ञाको 
भी परमात्माक्ी यन्ना समश्चनी चादिये । 

(५) भगवानके प्रेमी मक्तासे खनी दई धर शाख्मौम पदी 
हदः श्री परमाद्पाके गुणः प्रभाच ओर प्रेमकी वाते, निष्कामभावसे 
खगम कथन कस्नेनः भगवान वहत महस्वका त्रम से 
सकता है । 

उपयुक्त पचा साधनौमेसे यदि एक्का भी भखीभोंति 
आचरण क्रिया जाय तो व्रेम छना खम्भव दै 1 मान-अपमानको 
ससान समन्चकरः निष्कामभावसे सवको भगवायका खरूप 
जानकर सवकी सेवा करनी चाददिये । या करनेसे भगवत्कृपासे 
आपद्ीग्रेम दो सक्ता है) सवम भगवानका भाव टोनेपर 
किसीपर भी कोध नदीं हो सकता! यदि क्रोध होता है 
तो खमश्चना चाद्ये करि अभी चह माव नहीं इञा । चित्तम 
कभी उद्धेय नही दोना चाद्ये । जे ऊक हो, उसीमे आनन्द 
मानना चाहिये, च्यौकि समी कक उस प्रभुकी आज्ञासे जोर 
उस मतक्ते अनुच्रूर ही होता है ! यदि प्रसुके अनुक्रुक देता डे 
तो फिर हमको मी उसकी अचु्रुलतामे असुकरं दही रहना 
चाहिये 1 उख परमाट्पाके प्रतिक्रुर ओर उसकी मज्ञा चिना कुछ 
भी दोना सम्भव नर्टी, इस प्रकार निश्चय करफे प्रयुकी 

प्रसन्नता प्रसन्न होकर, सच समय आनन्दमे मय रहना चाहिये । 


~~ 
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पददेते भगवःखम्यन्धी साधन कछ ठीक लिया खा यदे 
आनन्दकी यात दै । पमे मेरी अरशंला किसी सो सानी 
लिखना चादिये । ्रशषंसाङे योग्य तो श्चीपरमात्मदेव हैः 
उनके रते अन्य किसीकी वडाई करना ठीक नहीं । आपने 
पृछा कि, मगवान्े भजन-ध्यानके ल्यि किल तरद्‌ चेष्ठा करी 
चाध्यि तथा खयर समयं परमात्माको याद्‌ रखते हुष्प 
यथासाभ्य शारीरिक नि्वादका कार्य, निग्फामभावसे कर्तभ्य 
समद्यकर किस प्रकार किया जा स्वा दै१सो ठीकफरै, दस 
विषयमे विगेषरूपसे तो कभी मिरनेपर दा जा सकता दे ( 
परन्तु साधारणरूपमे नीचे कु लिखा जाता है- 
८१) फिखी भौ घस्तुका मूल्य ठद्दरनेके याद्‌ उस बस्तु- 
खो वजन्मै, नापमेया सस्या न तोकमदेना 
चाद्ये ओर न अधि देना चाद्ये 1 
८२) जो वस्तु दरुको दिखायी जएय चद्ी उस्ते देनी 
चाहिये ! उसमे किञ्चित्‌ भी दृखरी घस्तु नर 
मिखानी चादिये 1 
(३ ) मुनाफा उदयने वाद न तो कम देना चारिये 


सौर न अधिक ठेना चाद्ये । 
[१३ 


परमार्थ-पन्नावखी 


(७ ) व्यय्ारमं चिना रका पाना छनाच्राह्टिये) न 


(८५) 


(६) 


ता सुट-क्पट या जवररदरस्तास दना चाद्य कर्‌ न 
चिना टकर किसीम मागिच्तरद्ी हट करनी चाहिय: 
निमिद्ध वस्तका व्यवतार सदी करस्ना चाहिय) 
यित प्राप या जीवदिसा टाती सो, यसी चस्तुका 
व्ययटार भी नटी करना च्रटिये । 

अपन मनमे प्छछरः जिसमे पापस, उम कामका 
नटीं करना चाधियि 1 व्यचहारके उपरक्त दोप 
पापा नयसे सुल्युक् भयस. पम्याकमे दण्डके 
भये या दष्वर-मिखनमे विम्य छेनके भयस भी 
कमलो सक्ते दं! परन्तु सोभ छोड धिना इतका 
स्थंशथा द्टना सखस्भव नही । श्रीमगवानम कक 
परेम उत्पन्न होनेपर, उनके प्रभावं कुछ जान 
सेने सोम तुरन्त छट सकता द 1 इसल्यि सवसे 
पटे यदी उपाय कसना चाद्धिय करि जिसे 
श्रीमगवनसं मेम टा ! इसके उपायः" "क 
पत्रमे चिच द 1 £ उप्ुक्त शुद्ध ज्यवद्यारके उपाय वां 
पापोसे चचनेके लिये लिखि गये हं परन्तु कु वातं 
इनसे भी वदृकर है जीर दे निखलिखित है-- 


.---~--------~-------~- -~~-- ~~~ ~ ~ --------------~ ---------- ~~~, 





£ प्रेमकी प्राप्तिके कुड साधन तीसरे पत्रमे छ्िखि गवे ट, उन्दँ देखना 


चाहिये ।--सम्पादक 
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परमार्थ-पजवरी 

लोभ-त्यागपूर्वक केवर धर्मकी भावनासे, भगवान्‌ऊो दी 

सव कुक जानकर ओर उर्दीकी आज्ञा मानकर जो व्यायदारिक 
कर्म करिये जाते हे, उनसे ससारफ़े रोर्गोरो वहुत लाम होता 
है 1 जिनमे व्यवदारमे अपने लिय केवल शसेर-निर्वादमाच्का 
ही भाव र्टता दै ¡वह सी चारै न द्यो ¡ओर जिनको खाभ- 
हानि टतो नहीं होता, देसे पुखर्पोका व्यवहार केवल 
लोफ-हितकरे लिय दी हमा करता दै, वने ल्यि नी, इसीका 
नाम निष्काम व्ययहार दे । इससे हयी वड़ी रुद्ध टोती है ! 
घरे तथा संखासफे समस्त मचप्यकरि साय खां 
छोडकर उनका हित चिन्तन करते हुए जो वर्तव फिया जातां 
दे, चरी वर्तव उत्तम है गौर उसीसे टद्यकी शुद्धि टोती दै । 
अजन सस्सद्भा भी यथासाच्य साधन इसमे टो सकता दै । 


प्यानका सभ्यास करनेसते व्यान भी टोना सम्भव रै । 
चे रस रर अभ्यास कसनेसे समी ऊुख दो सकता हे । सत्सङ्ग 
सौर जपक्ता भयि फ अभ्यास शो जानेपर ध्यान निरन्तर टो सकता 
दे। काम कर्ते इए श्वासदढारा नामका जप आर मनक दाय 
भगवत्‌ खरूपका व्यान करनेकी चेष्ठा करनसे, एकान्तम भी 
चहत खाभ दोता दै । सत्सङ्ग कम हो तो भगयद्धक्तिके 
सन्य पदुने चादिये 1 यट भी सत्सद्ध ही है । 


----~-ई‰=--- 
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५. 


[ इस पत्रमे प्रदनोत्तर दै, प्रदनकर्तकेि भ्रदन टिकर उनका उत्तरं 
दिय गया है !--सम्पादक 1 


भ०-सारे संसारस्य जीव वहत ही दुखी हो रटे दै किसी 
मी देशम रान्ति नष; देर-देरामे, धर-घसम करट दो रदी द, 
जगह-जगह लोग एक दूखरेका अनिष्र कर रदे है, इस स्थितिसे 
जीवोका उन्द्यार दोना चाद्ये } 

उ०-टीक दी है, उद्धार तो होना दी चाहिये, इसके उपाय 
वम्र दुसरे प्रश्चोकि उत्तरम भागे लिखि जार्यगे । 

पर०-दइस समय जगत्‌ साने दुःख-दावानक्से दग्ध-सा दे 
र्दा है} इस पक्रारकी स्थिति रदी तो रायदं कुछ दिनों वादं 
घर-घग्मे, भारई-माद्मे परस्पर भयानक मार-कार डोनी खम्भव 
हे, खोमोौमे यगवानङते पर्ति विश्वास उठता चला जा रटा दे दविन- 
शद | 


परमार्थ-पचावली 
पर-दिन जगत्का मविप्य कम-से-कम एफ वार्तो वटुतदी 
भयानक रूप धारण करता चखा जाता दे, इसका ध्या कारणदै १ 


उण्-यट वात कर अशम डीक है परन्तु फेला दोनेका कारण 
भक्तिपूर्वकं भगवत्सम्बन्धी आखोचनाका यभाव दे, भ्रायः 
सारा जगत्‌ केवट भौतिक खुखफो ही परम साध्य मानकर 
उसीकी ओर दौड रटा ट, इस समय जगत्की दष्टि भराय" सांसा- 
रिक्र विपर्योकी ओर टी लगौ ह टे 1 भोगयोम्य चस्वुभमि 
सश्चयको दीं धाय. छोरगोनि परम पुख्पाथै-सा मान सक्ता हे । 
दइसीसे स भ्रकारङी बुयद्यो धफट रो रही है, जेसे स्पयकरि 
खछोभसते व्यवदार विगड्‌ जाता दै उसी प्रकार विपय-लरुछासि 
सारे वर्माचरण विगड्‌ जाते हं 1 यदि णेसी दी सिति चनी र्दी 
तो सम्भव भी दै कि दायद ककद ओर चे ! कारण, भोनिक 
सुसर प्रवर अआकरक्ा मञ्ुग्यको पट्युफी संघार्मे परिणत कर 
डती दे । सभी भोर्गोी ओर दोढृते र, जदो भोगपदा4 देते हे 
वटी णक साथ द्रपरने द । जैसे किसी कृत्ते मुदम रोटी दो या 
कोर पकी मासका टुकड़ा स्थिद्ण्डोतो पाय घटत-मे कुत्ते 
ओर पर्ची उनके पटे पठ जाते है ओर उनका परस्परम वड़ा 
उन्दयुद्ध होता टे, जड्वाद से आर्सं मान छेनेकः परिणाम भी 
प्राय. दसी प्रकार हुमा रस्ता ₹ । इसलिये फेसे आगम, मोज- 
शछ्षीक आदि विलसिता खदित ससारकी सास भोगासकतिका 
मनक ढास त्याग करना चाहिये । वेसा दोनेसे दी खख सस्भवदै॥ 
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प प्रं 2-- 


परमाथ-पनाचदली 


प्र०-जीव दस स्ितिमे कवतक पट र्हगे याती इनका उद्धार 
कव होगा ? 


उ ०-दस कतठका उत्तर नरी दिया जा सकता ! योगी चाद 
तो कुछ माद्धम कर सक्ते द । पुरुपाश्चं अनियत दैः दस वातका 
निणैय नदीं टो सकता कि पुरुप्राथका फर कव कंसा दया, 
किसके साधनका फट कच ओर कैसा होगा । इसका पता केवल 
भगवानको ही है। इस सस्वन्धमे मदप्यक्रे दास निध्ितरूपसे कुक 
भी नदीं का जा सकता । यह चात यदि पूर्वनिधितसान द्धी जाय 
कि अभ्यु जीव असुक समय परमपदको प्राप्त दोगा तो साधनस 
श्रद्धा हट जाती है } लेग कद सक्ते दै कि उद्धासका समय पू 
निधितदैद्ीतो फिर साधनकी कया आवर्यकता है! यदि यह 
माना जाय कि परमात्मा भी दसः भविप्यको न्दी जानते तो उनकी 
चिकालक्ञतासे वाघा आती है! इसच्यि यदी कहा जा सकता दै 
कि रख चातको भगवान्‌ ही जाने 1 परन्तु इस बुरी दशासे उद्धार 
पानके चयि कुछ उपाय द ! यदि हिन्दू-जातिकी दण्िसे का 
जाय तो इख जातिके कष्ट दुर करनेके लियि ये चार उपाय कामे 
खाये जा सक्ते दै 

१-घामिंक रिद्छाका प्रचार 1 

स-त्यागी, अुभवी ओर विद्धान्‌ सजनोंद्धास देरभस्मे 
छुद्ध धार्मिक भावोका प्रचार ! 

३-अल्प मूल्ये घामिंक यन्थोका पचार ! 
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परमारथ-पचावरी 
छ-अनाथ वाटठनौकी धर्म रक्चाङे स्यि अनाथाया 
स्थापना । 


इ धरार किया जाय तो इस जातिमे नीति, व्याग, भक्ति 
ओर धर्माचरणरा विकास ओर प्रसारः ले सरतः दै ओर श्न 
श्रसास्से सम्भवत यष्ट जाति दु.स-दावानल्मे दग्ध होनेसे वच 
सक्ती दे 1 

यदि सारे जगत्की दण्िखि कटा जाय त्ते भी प्रायः पेसी 
दी चात दै 1 समष्टिके उद्धारयां भी व्याग, विया, भक्ति मोर 
सदाचारके विप्तारकी ही चिेप आवच्यकना दै! सौर यद 
कायं खार्थव्यागी, सेवापरायण सत्पुरूपोसी तत्पर्तासे दी रो 
सना है 1 निष्काम सेवा ही प्क पेसी विया है फि जिससे 
ससार जीता जा सकता दै । जवतक फेस परदितवती, खा4- 
त्यागी पुर्पोढास जगत्‌मे उपर्युक्त मार्वोकां भचार न दो, तव- 
तक जगते दु सोका नाद होना कथिनिदी दै ! पसे पुर्प 
जगतम गहत घोडे है शस कारणसे जगत्‌. दसी हे । सम्भव 
हये तो पले निभ्खार्थी पुरुप तैयार कर्ने चाद्ये, यद काम 
महापुरप कर सकते दे श्चीगीताजी भध्याय १२ के रोक २, ४,४ 





श ये त्वपरमनिर्देदयमय्यक्त पर्युपासते । 
सर्व्गमचिन्त्य च रृट्खमचठ ध्रुवम्‌ ॥ 
सनियम्येन्द्िय्राम , सव॑न समङुद्धय । 
ते प्राप्नुवत ममेव सर्वभृतदिते रता ॥ 


[ ९९ 


परमार्थ-पनाचदटी 


१३५ १४४ के अनुसार स्वाभाविक दी सर्वभूतोके दितम्‌ स्न, सर्य 
भृतो द्धेः मैजी आरः कर्णादि शुरणोसे सम्यध्र पुख्प यदि 
चचार्‌ तो जगत्त्के जितने भागम चे परिम कर, उतन भामे 
जीवोका दुःख बहुत अंशम दुर कर खकने ट । 

प्र०-जीवोकी दत दशापरः परमात्माकी क्म्णा नदरी 
परन्तु अव तो कस्णाकरे सागरी मयि भी ट्ट जानी चादिय ! 

उ०-दस प्रश्च्छा धथ द्रायद यह दोगा किः थमयवारको 
अचतार लेकर जीवाका उद्धार करना चाद्य, करूुणास पेसा 
कटा जा सकता डे परन्तु वास्तवे फसा समय धभी धाया दै या 
नहीं इख वातको भगवान्‌ दी जान । अदमानसे प्सा कटा जा 
खकता दै कि सम्भवतः मगवानकरे छिये खयं अवतीणै टोनेका 
समय अभीतक नटी आया । आया दोना तो चे अवनक यचत्तार 
टे ठेते 1 जीचौकी दशा तो उनसे छिपी है दी नीं } परन्तु मलम 
टोता दै कि वेखा समय दी अमीनक नहीं साया द । कल्ुममे 
जिस प्रकारकी सिति दोनी चाहिये, उससे भी अधिक बुरी 
स्थिति दो जाय तव भगवान्‌ अवतार छे सक्ते है ! परन्तु णेसी 
दरा अभीतक इद नदीं जान पडती । म्प्य अचतक श्रायः 


„-~-------~ ~ --~-~- ~~ ------------------------ ~ ~~ ~ -~ ~~ ~~~ ~ ~+ +~ 


# अद्रेष्टा सवभूतानां मेचः करुण एव च] 
निर्ममो निर्धारः समदुःखधुखः श्नमी ॥ 
संतुष्टः सततं योगी यताव्मा डदनिश्चयः | 

१ 


मय्यर्पितमनेोुदियौ मन्धक्तः समे प्रियः] 
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परमार्थ-पत्रावखी 

अपनी मौतसे ही मस्ते दे 1 पेट भसनेको अन्न मिरता ही है। 
चरात्कास्से प्राय प्राणदरण नदीं होते । धसं प्रकारका सङखया 
तो पद्यु-पक्िर्योपर है जो किसी न किसी अशमे प्राय, सदासि था । 
या भारतवर्ष पेसा सद्धर गोजातिपर है जे यात्कारसे मासै 
जाती हेः विशेषकर दुध देनेवाटी जवाने गौः जो चिना दी 
मौत मासी जाती हे ! तुम्दं जो संसास्की वतमान दा श्तनी 
असहनीय तीत होती दे, यह तुम्टारौ कमञ्नोरी या करुणाका 
परिणाम है 1 परन्तु यदि अनवरत गतिसे पेखी दी सन्धाधुन्धी 
चङूती रदी तो सम्भव दे कि मगचान्के यवतीणं टोनेका समय 
भी मा जाय या उनके अधिकारप्राप्त कोई कारक पुश्य म जार्यै 
अथवा भगवानकी रपासे भक्त मदात्मा रो पेसा अधिकार 
प्राप्त दो जाय कि जिससे वे खोग दी इस कामको चला छँ, जसे 
खघ्रार्‌ यदि यर्दा किसी सज्नको वड खार ( वायसराय ) का 
अधिकार सौप दतो वह सव काम चला सकता दै । 

अण-ध्ीपरमात्माकी नित्य रुपाका सद्भव जीवौको 
सरखतासे दोने टगे तो जीव परमात्माकी छपा खाभकर कृतार्थं 
दो सकते रै? 

उ०-टीरु टे, जीय चा तो णेसा दो खकता दे । 

भ्र०-न मालुम मायाकीं कितनी प्रवल शक्ति टे कि 
परमात्माकी धललीम पासा पद्‌ पद्पर प्रत्यश्च दुर्खन करता हुमा 
मी मोदारत जीव यार वार भूल जाता दै । 
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परसाधै-पचायटी 
उ०-ठीक दै, परन्तु समयानकी धवल शक््कि सामने माया- 
की कुछ भी दाक्ति न्द दै1 जो माये वामं ठै, उन्टीके च्वि 
माया प्रव दै । परमात्माक्ते योर पर्मात्साके धमावको जानन- 
वा्छोके शखामने मायाकी शक्ति छ भी न्य दै । क्योकि 
चास्तवमे तायाकी यी राक्तिदै दी नदी । मायाक वदम्‌ पद 
हण जीने द्यी उसकी पेख्ी दाक्तिः मान र्वी है! जसे न्धा 
यवस्थापरं पड़ा हुषा मदेप्य, छतापर हाथ पङ्‌ जिसे, चरकी 
छस्पना कर अपनी छातीपर चदा मारी वोद्ध-सा समद्षखेता 
है ओर अपनेको इतना दवा इभा मानता है कि उसे ऊचानं 
हिखनेसं सी वय-सः मादरम होता द परन्त वास्तवमे यदस 
चोर है आरन उसका चोद्धदे) यदी दरण मावाकी हे! जीव 
अदहादक चेत नदी करतः वर्दातकः माखाकी पयस शक्ति मानकर 
वह उससे दवा रता ह ! यदि चेतकरः परमात्माक्री शरणलेटे 
ओर उसका स्वरूप जान टे तो फिर मायाकी राक्ति कुछ 
सीन र्दे ! (> गीता ७। १८ एवं १२। २८ मे देखना 
चाहिये! ) जीव जो पर्मात्माका सनातन अंडा , अपनी 
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‰ देवी छेषा गुणमयी मम माया दुरत्यवा। 
मापेव वे प्रपरद्न्ते सायामेतां तरन्ति ते| 


धक 


“क्योकि यद अोक्रिक अर्थात्‌ अति अद्भुत निगुणसयी मेरी 
योगमाया बड़ी दुस्तर हैः परन्तु जो पुरुप मेरेको दी निरन्तर जते हैः 
वे इस मायक्रो उस्छंन कर जाते है, अर्थात्‌ संखारसे तर जति है 
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परमाध-पन्रावली 


दाक्तिपनै भूख र्दा हैः इसीयियि उसफो माया प्रप पतीत 
होती दै । यदि अपनी खक्ति जागरन फर खी जाय नो मायाकी 
द्राक्ति सदजदीमे पणस्त टो जाय 1 मायामे मतानद्यु रै भोर 
अप्रानमे नायसे ही मायाक्छा नादा है । 


र०-जिम समय वद ( परमात्मा ) किसी रूपमे अपना 
सूप दरिस्यखाना दे उख समय तो दुख आनन्द सा टोता द पर 
उस आनन्दम उसं सानन्दरूपसे ने पदयचानफर जी उसे 
छोट देता द, फिर पश्चात्ताप रोता टे । माल्टुम नरी, वद पश्चात्ताप 
सखली द या -नापसी । यसी देता तो स्यो नदी पट्‌ रेता १ 

उ^्-ठीक णी दे। पश्चात्तापं जमली दोता सो छोदृता 
नी यो? 

प्र०~ली स्थितिमे जीवस मोर नाया केत दो? 

उ०-संसायसक्ति दी दस मोटका कारण दे, उसा नाग 
यराग्यमे दो कत्ता दै, वरण्यमें पूर्वमश्चित पाप पाधा पेते द्द 
परन्तु पग्मामाकपी रणते उनस भी नादा हो सक्ता दे। 


अन्द सेवमज्नन्न भत्वन्येभ्प उपासते 1 
पेत चास्त्येव स्यु शुरण ॥ 
स्प दने दृररेअर्यन्‌ जे मद मुद्धिगनि पुस्पदट्ये (लय) 
दम प्रण म सन्मे दए, दूरेति स्मत्‌ रस्ते ताः पुष्पे 
क ४ ~; प्र ५ 4. ४.५ प 
मुन उर्णा स्ते & पमे गुरते प्गादनइ्ुण पुम्यं 
मूरपुस्य सन्द नन्न्नपि देह कर उन६।२ 
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परमाष्थे-पत्रावटी 

प्र०-किस उपायसे जीवक्रे अन्तरम तत्का विजटी-सी 
दौड जाय, वह चैतन्य हो जपय ओर उस चेतनाको पाते दी 
अपने परियतमको पकड़ ठे ! किसी तरह छोड द्य नहीं । किसी 
भी थुखघेमे न भूटे, ेखा कोद खर उपाय सारे जीयोकि कल्याण- 
के स्यि वतलाना चाद्ये ओर उस्र उपायको जगत्‌ पुकारके 
(देखा मास्कर ) कद देना चाहिये करि जिससे सारे जीव 
मोदकी प्रदेटिकाको तोड़कर अपने भियतमको पकङ पावें । 


उ०-टीक है, जप ओर सत्संगसे परमात्माके धभावको 
जानकर, द्ारीर ओर संसारको अनित्य खमद्चकर, परमात्माकि 
ध्याने स्थित दोनेसे यदह कार्य हो सकता दे! यही हेला मारकर 
कहना है 1 

प्र०-जवरदस्ती खचकर पावन करनेका मौका डे, तभी तो 
पतितपावन नामक्छी साशवकता हे! 

उ०~-पतितपावन तो भटे कोई उनको न कटे, यह तो कहने 
वाछेकी स्गीकी वात हे! वे ( परमात्मा ) ते अपने कानूनके 
अचुखार ही सव कुछ करते है, परमात्माको पतितपावन, दीन- 
वन्धु ओर दीनदयादुं आदि नामोसे पुकारकर उनसे प्रार्थना 
करना उत्तम दे. इसमे कोड दोप नीह, इसमे भी येम जर 
करुणाकरा भाद ३ परन्छु इससे मी उत्तम यह ड कि उससे 
ङः भी नही कटे । क्रिसी परकारकी खुरामद्‌ न करे, उनकी 
गरज हो ते आदं नदी तो उनकी मर्जी! 

हि-ज्यकर क ककर 
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आपने छिखा किं, (हमपरः फौजदासे मामला कग इमा था 
चह खारिज हो गया दै' सो भनन्द्‌ री वात दै! आपने छिखा 
कि, "अघ हमपरः कोई भी मामखा नदीं सटा" सो हुत ही आनन्द्‌- 
की वान है । परन्तु यमसजके धरका पक सुकदमा सचपर खगा 
भा दै, उसे खारिज करवाना घादिये, नहीं तो चदी कठिना 
है 1 उस्र सुकदमेके सिये आपने जितनी चेष्टा की, उतनी ही यदि 
इसे सुकद्मेके चियि भी करें ते वहत लाभ हो सकता हे । आप 
छिखते ह कि दमपर गय कोई भी मुकदमा नदीं रदा, इससे 
मादूम रेता दहै कि इख सुकदमेको तो कोई मानता दी नदी, 
वास्तघरमे यही तो श्ल्युरूपी भयानक वारण्टका सुकदमा दै कि 
जिसको कोई भी नदीं यख सकता । केवर बह खाक सकता 
जिसने भगवान्‌-री दरण ग्रहण कर खी है । अत्तप्व सयको 
भगवानकी शरण छेनी चाद्ये । भगचानक्रे जो मक्त है देतो 


[ 


यरमाये-पत्रावली 

सचे वक्षीर है ओर वेद-श्ाखरादि च्रन्थ कानूनकी पुस्तके हैः 
अतएव णेस वकीसे यिखना चऋदिये ओर कानूलछी पुस्तकोको 
देखनेके चयि सी खमय निक्ाख्ना चादिये ! 


इस प्रकार चेतावनी मिख्नेपर भी यदि आपको चेत नी 
होगा तो फिरकच द्येगा १ इख तरहका अवसर दर समय मिना 
वहत किन दै 1 आपने छिखा कि भ्वीमायैके कारण मेरा शारीर 
दीखा रहता है' खो आपको इलाज करवाना चाष्धिये । वीमासै 
वहत ही वुरी चीज्ञ हैः अतण्व इलाजकी चेषा अवचय करनी 
चाहिये । साथ-साथ उस वीमारीको दूर कस्नेके चयि भी यल 
करना चाहिये कि लिखसे अच्तक जन्य-मरण होताः चखा सता 
डे थर भविष्यमे भी दोना सस्मव है उपाय किये दिना उस 
वीमारीका मिखना कठिन है 1 शरीरकी वीमासे तो पापका मोम 
समाप्त ठोनेपर आप-से-एप सी सिर सकती हे परन्तु भवसागर. 
मं जन्स-शरत्युके रूपमे सरकाचेवाखी वीमारी आप-से-याप नदीं 
भिटती, उखका इखाज करवानेकी बडी आवद्यकता हे । लिष्काम- 
भावसे निरन्तर श्रीपरमात्माका सजन-ध्यान करना, अवसेग- 
की उत्तम आओैषध दे 1 सगवार्करे भक्त निपुण वैच हैः वेद्या 
ओर भक्तिसस्वन्धी च्रन्थ ही केयकराख है, उत्तम कर्म तथा 
उत्तम आचरण पथ्य है ओर पापाचरण ही कुपथ्य ह । इस 
मक्तार खमद्यकर इस वीमारीके नादा करनेक्े स्यि चेष्ठा करनी 
चाहिये । इसके च्यि जो चेष्टा की जाती है सो की व्यथं नीं 
२६ || 
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परमार्थ-प्ावरी 
जाती । भगवश्नाम-जप सौर ध्यानरूपौ पध कभी निष्फल 
मर्दी होती 1 शारीरिक रोर्गोकी द्वा व्यथं भी दो सकती है मोर 
उना मूल्य भी देना पडता दे ! वैय मी प्राय छोभी मित्ते दै 
मौप्चेष्ठाभी यो दी चरी जाती है परन्तु भगवाय्‌ श्रीलचिद्‌ए- 
नन्दे भजन-ध्यानकी चेष्ठा कभी व्यथै नटी जा खकती । 
सेद है कि रोग इख वात्तपर विश्वास नदीं करते ! भद्जी { यद 
वदे आच्ध्यकी वात हे कि तप्त फुण्डर्मे पडे हप मदुप्यकी तरह 
खोग निरन्तर चिन्तारूपी अधमे जर स्ट है परन्तु इख 
दुःखो दूरकरनेगी चेरा नदी करते, इससे वद कर मूर्खता मौर 
यादो सक्ती दे? 


आपने (्टूकानक काम जल्दी सर्टलनिरी चे छिखीः सो 
दीक दे । यद ससारे स्मय बहुत वुरे है इसथियि इना निप- 
डाना दी ठीके, कोई काम भी पीछे रकरः नहीं जाना चाहिये 1 
संसारके किसी कामपे चित्त टर कूता रहे जनेसे फिरसे जन्म 
खेना पडता दै, यों समद्चकर काम जल्दी दी निपटा येना 
चाटिये सि जिससे फिर सदाके ल्यि नानम्ड दो जाय । भाजी ! 
जख रेके स्टेखानपर टिकट केर मयुप्य गाद्मे वैटनेके टि 
कचैयार रहता र, उसी रकार सव काम निपखाकर तैयार सहना 
चाये, पतिर को चिन्ताकी वात नदी । 


क्य 
{ २७ 


{ ७ ¦ 


यापने व्यवदास्क सस्वन्थते जां दुध पृच्छा उन्ता उन्तुरः 
निम्नलिखित दै- 

८१९) मनवानकरे भजनं यर सत्खद्धमे वित, पुः खः 
कटधम्बः धारीर ओर धनादिका वन्यत समद्यना भद दर । 
वन्धन त्ते पने मनकी दुता द} मन दी चन्धनक् देतु द । 
यदि चैम्य द्योतो धरर खनेम वी सद् दानि नरी चीर 
कैसग्य न दोनेपर घर छोङ देने मीन्ताद्‌ टाम न्य! यदि 
भजन चौर ध्यानक साघन तेज लेता स्ट समैर रहना धरम 
द तौ क्या यापि है ? वैराग्ययुक्त मजन-ध्यानका साधन न 
हो ता जगह-जगह भरकनेम मी कोड्‌ सम नद्यं ! 

सत्सद्मे श्रद्धा हो तो थेडे-से लये दी ममचत्‌-पासि डो 
सकती ट । श्चत्सङ्गकी उत्कण्ठा टेनिपर यदि किसी न्याययुक्तं 
कारणस सत्सङ्गयं उपखिति न भदो तो उसे घर वैठे दी उत्तम 
उपदे घौर साघु-संगकी प्राप्ति दो सकती है । 
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भगवच्‌-प्रा्तिके चये यदि सत्सङ्गकी चित्ञेप उत्कण्डा हो 
जाय तो सस्भव हे कि खयं भगव्रान्‌ साधके वेपन उसके समीप 
ख्य जार्य, यतद्व भजन-ध्यान यर सस्सङ्गकी वि तेप उर्कण्ड१ 
रवनी चाहिये । भजन-ध्यान ओर सत्सङ्ग परताप्से मल; 
विक्षेप अर आवरणके श्ण टोनेपरः साघकका भगवानम तरेम 
२८ । 


परमारथ-पतावली 
दयोचा हे ओर उसके वाद संसारे वैराग्य उत्पन्न होता दै । 
फेसी अवश्या हो जनिपर उसे संसारका कोई भी काम भासी 
नहीं प्रतीत दता भौर न किली का्यके करनेन उसे श्रद्यर ही 
मालूम होना रै, उसके दवाय निष्कामभावसे सारे काम सेखकीं , 
तरद टा फस्ते हे ! ेखा पुरुप चनमे रहे य घरमे, उसके चयि 
दोनो ही समान दै 


८२ ) आपो स्या करना चादिये इस सम्बन्धे मेसं 
सम्पति यट ट । 
क-चार या छ" घटेः निष्काम कर्मयोगके अनुसार परमात्माको 
स्मरण र्ते प्ट दुक्रान-सम्बन्धी काम करनेफा अभ्यास 
फरसना चादिये । यदि सदसा इस पकार न टो सके तै कम-ते- 
कम मापरी दुकानफे कामसरे जनताका अधिक हित होता 
रे, तव भी कोर यापत्ति़ी वात नहीं । पना रक्ष्य कर्तन्य- 
की ओर रना चादिये, सोभरी ओर नर्ही । इस प्रक्षासके 
व्ययहास्का परिणाम गच्छ दी दोनेकी आद्या की जा सकती है। 
ख~छ धटे सच्छद् या शाखेकि छारा प्राप्त फरिये हुए उपदेश्धोके 
अनुसार, पकान्त॒स्थानमे निप्काममावसे जपसदित 
व्यानका निरन्तर साधन करना चाद्ये 1 
ग-अनुमान छ घडे ध्यानस्थ दोकर खोना चाहिये 1 
घ~अवेप समयमे आप इच्छाचुखार कार्यं कर सक्ते हे 
परन्तु प्रत्येक चेष नामके जप गौर खरूपे ध्यानसदित 
{ २९ 


परमाथ-पचाक्दी 


` दोनी चाद्ये ! जप वौर ध्यान दोनो छतो परमात्मक 
नामक्रा सरण तो चनः श्वास चा वाणीसे अवदय द करते 
रटना चाहिये ! 

(२) काम न करनेमं छोक-टल्ाक्ी वात सिखी, 
वट भी एक धकारे ठीक टै परन्तु विन्नेप्र हानि तो कव्य 
व्याग होती दे । ग्रीमगवानने श्रीगीता घध्याय य ५७ वें 
च्छक यही माव दिखलाया दै कि कर्मैका त्यान भी नदीं करना 


चाद्ये । कार्ण. कर्तन्यका त्याग चड़ न्मी सेक-हानिकर दै । 


# 
(५ नै 


1 


, 


-(४ ) आपने लिला कि "निर्वाटकी चिन्ता लिय काम 
करनेका को ठेतु नदीं है" सो व्हुत ही उत्तम वातत पररन्तं 
खाथैरदित कमं करते समय यदि मन धाला न देत दो 
तो भजन द्ृटनेका क्या देतु टै ? यदि अभ्यासन्ी युरिति सा 
ठोता हो तो जभ्याख करके उस चुटिको मिया देना चाहिय 

(५) शोक-सम्बन्थी वातचीतने ओर प्य यप्नि-जनिस 
दयम उद्धेगका होना सन्तःकरणकी निर्वङता या जात्वल्की 
कमीका परिणाम ह । वर्तीवमे शोकका छ व्यवहार तो अवद्य 
ठी देना चाहिये, परन्तु अन्तभ्कररणमने उदधेग होना उचित नटी । 


------~-------------- ~----... 








२ कर्मण्येवाधिकारत्ते सा फटेधु कदाचन) 
मा वर्मफल्ेतर्मर्मा ते सदधोऽसत्यकर्मणि ॥ 
तेरा क्रमं करनेमात्रमे दी अयिक्रार टोवे, फटे कमी नदी 
ओर त्‌ केकि फच्छी वाखनावाल भी मत द्ये तथा तेयी कर्मन असमे 
मी म्रीतिनदोते। 
2३० | 


पस्मा्थ-पन्नाचयी 

( ६) भगवते खरूपे स्थित रहते हप जो क्ख मी हो, 
सपो भगवान्कती ङीटखामाज समद्मफर निर्विकार ओर 
स्थितघी र्टनेका अभ्यस्त करना चाद्ये । समयङो समूल्य 
समघ्नना चाहिये, सखमयकरी समूरपवाका रदस्य समश्रनेके 
याद्‌ भौर कुष्ठ भी खमन्नना वारी नटी ग्द जाता । 

८७) छसीर्ख पृथर्‌ र्रर ओर शसीस्के कर्मोका साक्षी 
यनफर जो सर्म करता दै, उसके टये विकार नहीं हो सकता 1 
श्रदिचिरू्टोतो उसकी स्थिति शरीरम समद्मनी चारिये 1 इस 
चिप्रय्न श्रीगीताजी अध्याय > के १९ चै; य्टोक्म जो घुः 
कटा गया है उसका रस्य श्री से पृछनां चादिये। 
श्रीनारायणे म्बरूपसा ध्यान मापङो श्ञमा प्रिय दे वैसा सी 
नाम-जपके साथ करते दुष आनन्दम मगन र्टना चादिये । आनन्द 
नदोतो विना हप दी आनन्टकी भावना करनी चाये ) एक 
दिन स्या गानन्द्‌ भी पराप्त हो सक्ता दै । 





+ नान्य गुणेभ्य क्तौर यदा द्रएनुपभ्यति । 
गुणम्य- प्रर वेति मदद्धाव सोऽधिगच्छति ॥ 
भनिष्ठ ल्मे द्रण; अर्थात्‌ समष्टिचितनमे एीमायते सित हुमा 
साश्वी पुय तीनो युणेकि निया अन्य क्िमीमौ क्ता नदीं देखता है अर्थात्‌ 
राण ही गुणो उति £ णे टेमता र ओर तीन गुणंषि अति परे 
सथिदानन्द्नम्वस्प मुद॒परमा्मारो तच्वछे जानता ३, उस चाल्प 
वह पुरुप मैरे स्बरूपको प्रात होता दै 1 


[३१ 


परपार्थ-पजावदी 

(८ ) सारे संसारके णक आनन्दथ्रनमं कटिपत समद्रकर 
सवको सानन्दसरे परिपूणं समदना चादिये । जिस प्रकार जले 
स्थित व्फका पिण्ड केवट जले पूर्णं दै, उसी पकार सवको 
आनन्दघन परमास्मार्मे थर परमात्मासे परिपृणं समदना 


चाहिये \ 


(९) किसी प्रकारसभी पसा प्रान छोना चादिये कि 
दासीर मिथ्या ओर नाशवान्‌ टै एवं अपने स्य इसका कुर भी 
सम्बन्ध नही दै। जो ङ्मौ दो, अन्तःकरणमे किञ्चित्‌ भी विक्रार 
नहीं दोना चाहिये । सव समय वेपर्वाद्‌ स्टना चादिये 1 पच्येकः 
समय श्रीगीता अध्याय २के७ः वै श्येकके सनुसार भाव 
रखना चाहिये ! क्रिसी समय चष्टे केसा भी श्लोक सेः श्रीगीता ` 
अध्याय के १९ यें छेका यशं समस्ता चहिये, इसके 


सम्म अ! जनिपर शेक ओर चिन्ताका र्टना सम्भव नही) 
रो | ज) 


-~-------~ ~~~ ~ ~~ ~~ ~~ --~ --- ~ ------ ~ ~ -~~--- 





% विहाय कामान्यः सर्वान्पुमाश्वरत्ति निःस्पृहः । 
निम॑मो निरहंकारः स रान्तिमधिगच्छति। 
जो पुष्पम सम्पूर्णं कामनायक्ा स्यागक्ररः ममतारहित अर 
अरृङ्धाररदित, स्पदारदित हआ वर्तता दैः वह शान्तिको प्रान ह्येता दै । 
 असोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रशावादांश्च मापसे । 
गतासूनगतासश्च नानुमोचन्ति पण्डिताः ॥ 
तू न नोक करनेयोग्योके व्यि योक करता दै ओर पण्डितकिसे 
वचनोको कता दै परन्तु पण्डितजन जिनके प्राण च्छे गधे हैँ 
व्यि ओर जिनके प्राण नदीं गये ह उनके च्वि भी नदीं सोक करते दै। 
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[८] 
उत्तम आचरणेकि लि आपको धिशेप चे करनी 
च्चाच्यि । सव्सङ्कसे ही उत्तम आचरणोका रोना सम्भव दै । 
अण्व भजन व्यान आर सत्सङ्ग चयि विशेष भयल करना 
चारिये 1 संसारे तुच्छ भोर्गोरी ओर भूलकर भी मन न 
लगाना चाद्ये ! संसा; भोरगेमि जो समय जाता है सो व्यर्थ 
जाना ह 1 इख चातो समद्रफर उस्र सचे प्रेमी परमात्मा 
भजन ध्यानी टी शरण टेनी चादिये । समय वहत यडा है, 
अहन विचार पिचारक्रर इते पिताना चाद्ये 1 णक पटक 
साधनकी भी तुटि रट जायगी नो पुनः जन्म खना पडेगा । 
अनप्व ण्सीदी चेष्ठा करनी चारिये रि जिसने शीघ्र दी 
भगवती पापि दो जाय! 
----+५&----- 
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[९] 

[ इस पननम मी प्र्नकताके प्रम लछिसकरं उनक्रा उत्तर दिख 
गया हे--सम्पादक ] 

प०-निरन्तर सखरूपक्ती स्थिति र्खनेपर शीर अ 
अन्तःकरणसे दला काम हो सकता टै या नही? चदि 
सकता है तो उस कामे उतने कारके ययि क्या स्वरूपकी 
विस्मरति दोती है? यदि खरूपकी विस्ति नदीं टोती धीर 
दुखस काम मी भली्भोंति दोता है तो वह क्रिस प्रकारदहोतादै? 

उ०-निरन्तर भगवत्‌-स्वरूपमे ( व्यषठि-चेतनका सर्म 
चेतनम एकीमाचसे) स्थित रहते इण भी अन्तःकरण ओर इन्द्रियो 
द्धाय क्तव्य-कार्यं होनेमे कोई वाघा चीं पडती । रस काट्मे 
भगवव्‌-खरूपमे स्थित पुरूपकी सितति किञ्चित्‌ भी अन्तर 
आनेका कोर देत नही दै, क्योकि परमात्माको पाच हुए पुरुषका 
वास्तवमे अन्तःकरणसे कोद सम्बन्ध नहीं रहता । केवर उोकः- 
दण्िमे उसके अन्तःकरण ओर इन्द्रियौद्धारा सखव कार्य होते हष 
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श्रतीत दति दसोे सन खमण्ि-चेतनफो सतच्तासे पिना कतैन्वा- 
भिमानक्रे पूर्वं यभ्यासानुखार हमा करते हे \ भेगवानने गीताम 
करदा दै- 
यम्य मर्यं समारम्भा काममर्न्पर्जिता । 
जानानि य्र्माण्र तमाह प्ण्टित बुधा ॥(४।५९) 
जिसमे सम्पूण ऊय कामना ओर सकस्पमे रदित 
दै, पे उस पाननूप अधिद्धाया भस टप कमौचारे 
-पुरुपको प्रानी जन भौ पण्डित कहते दे 1 
सर्कर्माणि मनमा सन्यन्याम्ते सुख ली । 
नष्टे पुरे ददी नेये दुर्बन रयन्‌ ॥ (५1 ६३) 
चद्मे रे यैन्तक्ररण जिसे पला सास्ययोगका 
आचरण कस्नेपाखा पुख्य तो निन्दे न करना 
हमा भौर न करवाता धा नयद्वासैपाले शरीरस्य 
धरम नय कमारो मनसे स्यागङूर, अर्थात्‌ दन्छियां इन्द्ियोकि 
अर्थों वर्तती ट फेम मानना हुजा, नानन्दरपूर्व ङ सथ्िदानन्दघन 
परमान्मारे स्वरूपम स्थिन रता द । 
प्र°-पमात्माी घाति गाद उस पुदपको काम-कोवादि 
दति दया नरी 2 यदि नली लेते तो मदपिं लोमदने 
फाकमुुण्डिको शाप स्यार दिया जौर नगयान्‌ गकर कामने 
पठित होकर मोदिनीके पोट फस दीदे ? इसे धारके भौर भी 
उदाटस्ण मिलने हँ, हनका कया उत्तर दे ? कोर्गोफा कना है 
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प्ररमाश्व-पच्रावदटी 
कि काम-क्रोधके रहनेमाचसे डी खरूपकी स्थिति कोई चाधा 


[५ 


नही पड़ खकती । 


उ०्-परमासमाक्री धरा्षिक्ते पश्चात्‌ अहंकाररटित शद्ध 
अन्तम्करणमे काम-कोधादि दुर्श्णोकि उत्पन्न दोनिका कोर देह 
तटी रह जाता । महपिं खोमरको यद्वि वास्तवमे क्रोधन द्ुभादयो 
ओर केवर दास्ाघसार किसखीकी मल्दके चयि वैसा वर्ता 
या भवकिमा गयादयः तवते कोद आपत्ति नर्द हैः परन्तु 
यश्ाश्वमे उन्दं क्रोध द्ुभाद्यो पेखा माना जाय तो सखसद्ना 


तहि य्रक्रतवनक्त उन्न परसात्माक् भ्र चह हु इस चपरय 
को टेर ही यीशचुद्यण्डिजीने कदा दे छरोधकिटेत इद्धि विच" "^ 12 


श्रीदांकर चगवानके सम्बन्धमें कु कदा नदी जा सकता । 
भ्रयवान्‌ विम्णु ओर दिव साश्चात्‌ ईश्वर दै । उनके कर्मोका मर्म॑ 
समच्चना मनप्यकी बुद्धिके वाटर है । ईइश्वरकी रीलखाको समदयने- 
की दाक्ति मलप्यमे नही दै) खोयोका जो कथन है कि काम- 
न्नोधादिक्त रह्नमाचसे दी खरूपक्री स्थितिम्‌ कोड वाधा नदीं 
सकती, सोदेसा कटना नदीं वन सकता । इसमे किसी 
ध्राचीन मदर्भिके वचनोका प्रमाण देना चाद्ये, इसके धिरुद्ध 
तो चहुत-ते भमाण द । गीता अध्याय च्छोक २६ से छर तक 
ओर अध्याय १६ के छक २९; २२ का देखना चाहिये ! इसके 
सिवा ओर भी अनेक प्रमाण हें । 

प्र०-पर्मास्माकी पक्षि तो दहै ही, किसी भी काल्मे 
२६] 


परमार्थ-पतावली 

आत्माङी आसमख्िति नदीं दती 1 केवर अमभ्यासोनण्रहो 
गयाः स्वघ्र भ्न मया। इस्केवाद्‌ जोकुखथासोदीस्द 
गया । अनपव पात्ति पटे नदीं थी, पी किसी साधनसे हुड, 
ग्रह घात कैसे कदी जा सक्ती है? 

उ०--आत्माक्ी अपने खरूपे सदा प्क सी स्थिति चनी 
इ दै सख्यि परमात्मा भाप इए पुरुपके यदह भाघ भी नदीं 
रटता कि मुत्र पटले अक्षान धा ओर पीछे अमुक साघनसे 
यञुक कालम लान हुमा हे तथापि जो अघ्नानी जीव दै उनको 
अपना अत्नान नर करनेफे लियि साधनी अवय्य टी पूरी 
आवदयकतए दै । जिन पुल्पोकी अक्ञाननिद्रा नघ्र दो गयी दे 
या संसारका खप्रनादकरे खटदय अभाव दो गया है उनके अन्तस्मै 
काम-करोधादि दुर्ुण कैसे रुह सकते दै ? जिस पुर्पी नींद द्रूट 
जाती है उसका खभ्रते कोई सम्बन्व रटता टे? म्या खपका 
अभाव टोनपर स्वभकरे काम-करोधादिका अभाव नहीं होना? 

प्रन-्रारब्धकरे अनुसार फर्छोका भोग करना दी पड्ना 
हे, भोगे चिना प्रारन्ध्रका नाद नही होता, जीवन्सुक्तोको भी 
प्रारके भोग भोगन पडते दे । 

यदि मञुप्य जुरा क्म च करे तोवदयुर फर कैसे भो १ 
अतप कामना यां इच्छा न होनेपर भी प्रार्य प्रवलतासे 
परा्ीनकी भोति परारघ कर्म-भोगके ल्यि मनुप्यर बुरे कर्म॑ 
ऊस्ने पड़ते हे । इससे भानमे या खस्प्री स्थितिमे स्या वाधा 
पड़ती दे ? 


परमाथ-पचावद्धीं 
उ०--वास्तवमे जीवन्मुक्त पुख्पक्ते चयि न केम | 

कर्मं रोप नहीं रहता } जव उसकी रणि एक परमात्मक 
अतिरिक्त अन्य किसीका भी अस्तित्व नदीं स्टता नय किसी 
मी कर्मकरा भोग उसे केस मोगना पडता है ? परन्तु शास्र 
ओर रोकदण्िके अनु्वार उलङ अन्तःकरण ओर इन्दरिर्योद्धास 
प्रारव्धकरे भोग भोमे जाते दैः यद दीक द्र] इसद्ियि मानना 
चादिये कि एेखा प्रारब्ध नहीं वन सकता जो पापकर्म क्य 
चिना न मोगा जा सके! यदि पाप-कमेमिं धारव्थको हेतु माना 
जाय तो इसमे तीन आपत्य जती दै-- 


०१ नि 
टत 


१-विचि-न्पिधक्े कथन करनेवाले शाख व्यथ टोते दे! 

२-ई्वरकी स्यायसीलखतासं दोप आता द! यदि विघाता- 
ने स्वयं उसके प्रर्मे पाप-कर्मन्न विधान नियत्त कर दिया 
तव उसे उख पापका दण्ड च्य सिख्ना चाहिये ! इसके सिवा 
यट युक्तियुक्त भी नं दे कि एकः अपराधक्रे फलम पुनः दूक्वरा 
अपराध करनेका ही विघान किया जाय, पापया अपराध्छक 
प्ख दुःख-भोग होना चाहिये. न कि पुनः पाप-कर्म | 

दे-जिसद्ते चोरी-जारी आदि नीच क्म चनते है वह काम- 
क्रोधादि दुणौसे युक्त हैः उसको ज्ञानी कैसे माना जा सकता 
दे; उखको ते नीच डी मानना चाहिये । ज्व यर, चिक्षेप ओर 
आवरणरूप तीन दोषोके नाश हो जानेपर अन्तःकरण शुद्ध 
होनेके पश्यात्‌ ज्ञानकी प्राति होती है तव उस शद्ध अन्तभ्करणमे 
९८ 
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परमार्थ-पन्नावली 
काम~करोयाटि मल कैसे उत्पन्न ले सर्ते दे? अतण्व यट 
मानना फ परमात्माकी आहि दोनेके उपान्त भी प्रारण्य-कर्म 
नेष रनक कारण काम-कोधादि नीच खादरण हप्र रट जाते 
है, सर्वथा श्रममूलक दे । काम-कोघकी उत्पत्तिका कारण 
आसक्ति हे ! (गीता मध्याय २ च्छोक ६०, दे + देखना चारिये) 
मौर आसक्तिफा सर्वथा अभाव होनेपर परमात्माकी पासि होती 
ह (गीता मध्याय २ च्छक ५९ ¶ देखना चाहिये )। जव कारण- 
क्न अमाव रहो गया तो कार्यं किखसे उत्पन्न दोगा ? 








“ श्यायतो पिपरयान्पु् सद्भस्तेषुपजायतते । 
सद्ात्छजाये कम कामान्तोवोऽभमिजायते ॥ 
कोवादवति समोद ममोटाःस्पृतिपिश्रम । 
स्प्रतिध्रशाद्‌ दुद्धिनाव्ो उद्धिनादादमणव्यनि ॥ 

ग प्रिया विनिवतन्ते निरादारस्य देहिन 1 

४० ४१ = 4, 
ग्सवज रसोऽप्यस्य पर दृष्ट्रा निवतते॥ 
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'मनके पाजीपनके सस्वन्धम लिखा खो ठीक दे! का 
चिन्ता नदीः भरेर यर दर्पपूर्वक निरन्तर परमाच्माके नामका 
स्मरण दोता रहे इस वात्तच्छी चेष्ठा वड़े जोरके साथ करनी 
चाहिये । घ्याचके ससय यास्य यवे तो खं खेट खेनी चाद्ये. 
फिर सी आख्स्य दूर न हो तो सद्‌्न्थ देखना चाद्ये । इतनपर 
भी आस्य रटे तो खड होकर टदख्ते हुए नाम-जप करना 
चाहिये? यदि किखी तरह भी आलस्य न जाय तो कख समय सो 
जाना उचित है, आङस्यके अधिक हेतनेये भयवानें मेमके यमा 
ओर पापोकी अधिकता ही कारण है भगवन्नाम-जप आर 
सत्सङ्गके तीव्र अभ्यास चिना कछियुगमे पा्पोका नाद दोना 
० | 


परमा्थ-पावली 
किन दे । भजन अधिक दोनेपर यट घरतीत दनि कगेगा कि 
सखरमस्त संसार कार द्वारा पस्यक्न न सो रदा हे 1 सत्सद्धसे 
जनं मधिक रोता है 1 भजनकी अधिकतासे मगवानम प्रेन भौर 
संसा धेखग्य रोता दै, चैराम्यका प्रादुर्भाव टो जनिपर यिना 
री वेके परमात्मा व्यान रटने खगता दवैः नव ध्याने सिय 
विप साधन करनेकी मावद्रयकता नदी रद जाती 1 


चिखी ह वातं चारण नदी होती, इसीसे सुम श्रद्धा कमं 
खमक्षी जाती दै, पेखा छिपा सो भाई! म तो साधारण मदुण्य 
ह श्रद्धा करने योग्य तो भगवान्‌ दं अप्व उने भौर उनके 
वचनमिं श्नद्धाकी चुट न रटनी चाद्ये 1 


अभिमान ओर ठ्णाकी अधिकता नादा ठोनिका उपाय 
पृछा सो भगवान्‌ नामका जप आर मच्पुर्पाका सद्र टी 
सुगम भौर उत्तम उपाय टे ! एर भगवान्छेः नामस रौ समस्त 
दोप मष दौ जति ई, दोर्पोफो स्दरनके लिय स्थान न मिर्ता । 
भगवन्नामके पययण रेनेपर अन्य किमी उपायकी भावन्यफना 
नरी रह जाती {भजन खत्सट्रे अविक अभ्याससे भगवानङा 
मर्म जाना जाना दे, मभक भाने जव भगवान्प्न पूर्णप्रेम दो 
जाता ट तव छारीग्मे प्रेमा र्टना सम्भव नटी, व दासीरम 
हीप्रेमनदोत्तय मान-डाष्की तो उत्तिदी क्याद्‌? 
तुमने रिसा क्रि भगवान पर्णं कपा होनिपर भी दसमी- 
पन नदीं मिरता सो टर दै परन्तु भगवानकी पूरणं छपा प्रभाय 
{९ 


उरमाथ-पचवली 

अभीतक विदित नही हुभा द । भयवानकी कपाक्रा निरन्तर 
अनुभव देति र्हनेपर भर अवनक्े उल्का दपापाच मान 
छेनेपर तो चिन्ता-फिकरका रहना सम्भव दी नदीं द । रसकरे चाद 
भी यदि चिन्ता रद जाय तो वह्‌ प्रयुक्तो टल्ित करनेकाद्ी दे। 
चास्तवमे अभीतक भगवक्छपाकौ पूणता मानी नटी ययी! 
चिना साने पट हता नह | मजनक्छ अधिक अध्यास हुए चिना 
लांघ्ारिक कायेसि ओर टोकिक कातचीतस मीतिक द्र जाना 
कठिन है! वास्तयेस उस कपाद्ृकी छपा तता निरन्तर दी सच- 
यर पूर्णे । सद्प्य कृपा करनेवाला कौन टे? 


यदि भगवन्लामक्ा जप निरन्तर प्रेमस्लहित न्दी दतो 
तों चिना परेम ही करना चाहिये ! जपक्ते परभावसे प्रेम खतः दी 
टो सकता है । तुमन लिखा किं वहुत-से छोगाका साधन अच्छ 
दीखता दै सो ठीक है। लोके भजन-ध्यानके साघधनकी 
नीयताका देखना भी वडा छामदायक दै । उनकी दरेखादेखी 
स!धनको प्रच करनेके लिये उत्तेजना मिती ड ! उचेजनासे 
साधघ्नदी तेजीमे राभ होता हैः इससे भजन वढृता दैः भजनकी 
अधिकतासे अन्तःकरणक्रौ शुद्धि छती है ओर इसके वाद्‌ धारणा 
दयेती दे । भाई हरीराम ! तम्दै अपने इस नामको कभी युलाना 
नही चादिये, कमी निरास न देना चाहिये ओर परमात्माकी 
निष्कास प्रेमाभक्तिमे सञ्च रहना चाहिये ! भगवानसे कुछ भी 
मोँगना उचित नही, मेम केचल प्रेमके चयि हीं करना चाद्ये } 
२ | 


परमार्थ-पचावदी 
नगयान ही एक प्रेमकी मूरति हं । रमन रहन मर्मको वे दी जानते 
है! ससारम पकः येमे समान ओर कुछ भी नहीं हे 1 उस 
प्रेमे मर्म॑को जाननेके लिये ही परमात्मासे मेजी करनी चादिये । 
मिननमाव स्वा दोना चादिये ! पने भियतम मिमे चयि 
श्राणोओरो भी तुच्छ समन्नना चाटिये । पेसे प्रेमी शटी भगवानक्तो 
"यारे टगा करते हे { भगवान्‌ प्रेमफे अधीन दे । प्रेमी अपनी प्रेम- 
र्सुगे भगवानको घो च सर्ता टे । भगवान. अपने प्रेमीका साध 
कभी नहीं छोडते ! सव्या प्रेमी उसीरो मानना चाये जे परेम 
द्धि अपना आत्मसमर्पण कर सक्ता टो, जो सपने तन, मनः 
धन स्वसखको सपने प्रेमास्पद्की सम्पत्ति समच्रता हो \ जो 
चन्तु अपने प्रेमी काम आ गयी, वटी साथैक दे, यो समद्रने- 
वाही यथार्थप्रेमी है । रेखा प्रेमी दी सर्वथा प्रजनीयदे। 
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साघधनको प्रचख बनानेक्े खयि विशेष चेष्ठा करनी चाहिय 
साहस नदीं छोड़ना चादिये । तुम्दासया जितना खुधार दो चुका 
हैसोतोवुम्द परम लाभ हुभा दै, अव आगेकरे दयि कुछ करना 
तम्र खाधनयके अधीन हे ! पूचैकाल्मे दजासे वर्पोतक छगातार 
चेष्ठा करनेपर भगवाचके दयन हुआ करते थे परन्तु अवतो 
चह्त ही शीघ्र दो सकते हँ । दों, वतक तुम्हारा जिस प्रकार 
का खाधन है, उसमे तो शायद वहत समय लगे । अतप अ 
तम्हे बहत जोरके साथ साध्ननमे स्गना चाद्ये, श्चीनारायण- 
देवका साक्षात्कार क्रिये विना यख जाना पड़ा, तो वड़ी दानि 
दै । मचुष्यदेह वहत द्यी उत्तम कर्मोसे मिरुता दै--यद केवल 
भगवत्‌-परातिके सखधलकरे लियि डे । मूख लोग ही इसे पतङ्गकी 
६ | 


परमाये-पत्रावटी 
भेति सासारिक भार्गोरी डु सदप्यी अध्िमे जलाकर भसम कर 
दते दै। तुम्दे देखा न्दी करना चाद्धिये । ससस्कै भोगोको 
अभ्रे सदश समद्चकर उनसे चचना चाहिये } वुम्दारे अद्र 
संघारकी आस्तिका द्रोप विशेष समश्च जाता रै, इसीचि 
तुम यद चेतायनी दीं जाती दै । तुम्हे अपनी सारी शक्ति इस 
साधनम समा >ेनी चाद्ये, नहीं तो परमात्मक मिलन ने 
होगा ? तुम्ारे अद्र दाक्ति गहत है, तुम्दं उमे काममे लाना 
च्रादिये भौर कटिवद्ध दोकर साधन करना चादिये ) यदि इतनेपर 
भी तुम्हे घगवान दर्शन न टा तो फिर तुम्दास कोई भूल नदं । 
ख खमद्ममे नदीं आता क्रि तुम दख तुच्छ ससार नाद्यायान्‌ 
क्षणभद्ुर ओर अनित्य भागि लोभे फेसर अपने अमूल्य 
समयो रिस लिये धूलमे मिटा र्दे दो ? तुरम्दे अपने मनसे 
पूना चाददिये कि चद्‌ उद्धरे दयि विभेष चेष्ठा क्या नहीं 
करता । दतना दरामीपन कर्टसि मा गया ? 


< 
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संसारमे श्रीनारायणकी भक्तिको वड्‌ जोरसे वढ्ाना 
न्याये । समय चीता जा र्हा दै सक्तिका प्रवाह प्रवल हुए 
चिना केसे कास चलेगा ? आप लोगोका, इस संसारम किस 
हेतसे आना हुआ दै, इस वातका ख्याल रखना चादिधे । उदेश्य 
सवसे ऊचा रखना चादिये । उत्तम मनुप्यका परम कक्तेव्य संसारः 
क स्मेगोको भगवद्धक्तियै कगाना ओर धर्मकी स्थापना करना ही 
है! जो प्रत्यक नासयणको अप्राप्त मानते दै उनको विश्वास 
करानेके ल्य ओर उनका नारायणम परेम दोतेकेः खयि नामके 
जपक्ता प्रचार कस्नेकी विशेष चेष करनी चाहिये । जो इस वात- 
का जानते ह किभगवान्‌ ही सर्वच व्याप्त ह ओर भगवान्‌ दी सवके 
खत्मादह.वे ही महात्मा दैः उनके दयि भगवान्‌ सव जगह 
प्रत्यक्ष दहै । उनको कक भी करना वाकी नहीं रहता 1 उन 
टगक्रि दास जो कुछ करिया जातादै, सो केवट खोक-हितके 
चिवि ददी किया जाता हे 1 जिनक्रा ठेसा भाव नदी हाहे उनके 
च््यि भी इस भावस साघन करना उत्तम है! उत्तम पुरूषोके 
कर्मोका अदुकरण भी उत्तम होता है । 
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नगवान्‌ सी स्यति सदए जनी रटने दिये भजन, व्यान, 
सत्सद्रकी तीव्र चेष्टा करनी चादिये । आपने छिसा कि जपमें 
वहत भू दोती दै, यट भूल शीघ्र दुर होनी चादिये । भूखको 
मिरानिकी हृच्छाफा होना दी वहत उत्तम रे । भूर कयां नटी 
मिटनीः दमन वातपर आपको विचार करना चाद्ये । भृ 
मिटानेकौ पूरी चेषा होनेपर भख मिट सक्तीटे ` 1 
समार, भाग ओष दागैरमो सदा सट्युके सुगम देखना चाहिये) 
सय जगह भगवानको सतनपसे वेसा जाय तो भूलभ्मदो 
खरनी दे । यद मिन्या संसार वहुत समयङे जभ्याससे सत्य 
प्रतीत होता दे । वास्तवमे संसार कोई मी चस्तु नदाटे। सन 
जगद कवर पक सचिदानन्द दी परिपूणं द परन्तु विश्वास दोना 
चाहिय 1 सय जगह भगवान्‌ पाप दो ग्रे दे परन्तु देखा मानना 
चारिये । यट मानना जपः ध्यान भोग सत्सङ्ग री थधिकनासे 
सम्भय टे । जिन्दानि ससारफो टर समय टट कर रक्पादे, 
उना दर समय भगयानका चिन्तन फिस धकारमे दो सकता 
ह? यदि दर समय लाल्मा चनी रटे तो भगवानमा स्मरण भी 
यरपयर दोतते सदना जे चष चात्त नरी दै \ सासासि्कि काम 
करते समय इस दशसीरसदित समस्त संसारो मृस्युर सुखम 
नादायान देग्यनेसे नामी सूटति अधिकररद खरती दे । संसारके 
2९. 
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परमाथे-पनावली 
कामोको मिथ्या जानकर प्रसन्न चित्तसे सते हुण ओर भम- 
चान को याद्‌ रखते इए खेखकी तरह करना चाहिये या सखिद्‌!- 
नन्द्‌ भगवान स्चैव्यापी सखवरूपमे स्थित होकर शरीरे अरग 
द्रष्य वन दुर संसारिक का्मोक्रो करना चाहिये । 
श्रीगीताजो अध्याय 9४ के श्मेक १९५ के अनु्नार साधन करना चःपिये। 


भगवानमे प्रेम वदृनेका उपाय पूछा सरो भगवानका भव 
जाननेपर जव तीव्र इच्छा होती है तवर भेम वड्ना दै खैर 
तदनन्तर भयवानकी प्राप्ति दोत्ती दै 1 धन क्रमानेकी जितनी 
चेष्ठा दोती है यदि उससे अधिक चे भगवान मिटनेके खयि 
की जाय तो भगवान्‌ सिद सक्ते है । 

आपने लिखा कि योना अधिक प्रडता ह त्या कामः 
अधिक देखना पडता दै, सो इसमे क्या दानि दे ? भगवानके 
खरूपे स्थित दोकर उनके नामको स्मृति रखते हुए, प्रसन्न 
मनसे चेत-चेतकर वोखना चादिये, यदिेखा दे तावडे 
आनन्दक्मी वात है । अभ्यास करनेसे पेसी स्थिति दो सकती दै 1 
भगवान्मे एेखा प्रेम हो जाना चाहिये कि जिससे उनके मिखे 
चिना चित्तमे चैनदी न पड़े! रेखा होनेपर भूल नर्दीदो 
सकती ! यदि एकदम संसारसेयेमनदहटेतो कोड वात नदी 
हर खमय भगवानके नामकी याद्‌ ओर उनके स्वरूपक्रा चिन्तन . 
होते रहना चाहिये । फिर आप-से-जप संसारसे इदटकर भग- 


, चानमं गरम हो सकता है । समी जगह एक नारायण ही पुरणं 
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परमाथ-पत्राचली 
शो र्टै है, नारायणे सिवाय ओर ऊन्छ दै दी नदीं । संसार 
स्वमी मिथ्या दैः यो जानरर निरन्तर नासयणकरे चिन्तनरी 
शरण छेनी चाहिये 1 मंसासफे किसी भी पदार्थसी उच्छा कमी 
नं करनी चादिये, दर समय भगवानके ध्यान आनन्दन 
भआनन्दमस्न रहना चादिवे । 


जोक भी होता टै सो भगयानकी आक्षा होतादे.यो 
समद्र जो ऊक हो उस्ीमे प्रसन्न सदना चाहिये ! चित्तम 
चिन्ताया करिमी श्रकारकी दच्छा दो जनने तो शरणागति 
दो आता दे 1 सभी उचछ उ््टीका सद्धरप दे, च भगवान चा 
सरो करर ! उरते विसार दोनेरा कार रण नदीं 1 भगयान् 
विधानमे अपना मिस प्रकार टक उ नीं रहनस, वैराग्य 
ओर सत्सङ्कमे प्रेमकी अधिकता देवी जाती है ! 

पिदयासपूर्व क भजन, ध्यान, सत्सङ्गकी चेष्टा कस्ते रदना 
च्राघियि । यो फस्ते-फस्ते भगवानका ममं जाना जा सकना टै 
हसे वाद भजन ध्यान चिना ही चेष्टक होता रटत हे भतण्वं 
पटे भभ्याससङ्र दारा मम जाने । चेटा यधि दोनिमे विद्यास 
ही उपाय दै । मम नदी समन्मनेनक यद्वि ससास्की 
स्फुरणार्प जवर्स्ती होती सदै नतो क्रो वात नहीं । 
श्रसश्र मनसे सख्िदानन्द्‌ परमात्मा चिन्तनसदित शवासक्ते 
दास नाम-जपकी चेष्टा करनी चादिये 1 भगयानकी छपाके 
प्रभावा निश्चय अन्तम्करणकी शुद्धि हनिपर दोना र, भली- 
[ पष 
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परमाथ-पत्ाचली 

मति चिनार करनपर भमयानरकी सपाः दया स्वदि गणकी 
प्रतीति दोती द्धे। भल्नः ध्यान ओर सत्सष्मद्धि समी कुद 
चगवल्टछ्पासे होते हं । भन्तःकरणकी घ्युद्धि मजन, ध्यान, सत्महु- 
सं हतीदै। भगवान देर्‌ समय प्रेम दान णवं संस्ाम्स कौम 
चराग हाना नाव एच्च आवारर द्र } जद द्य पिव 
क्म पूरा प्ाचन्द्‌ नदा वाना वर्टानिकः तीतर दच्छा दानिक य 
न्रा करली चाद्दिव। 


श्रीभियवानके चर्णक्मखरूपी नाक्ाक्ता व्यश्रय नथा मन- 
चानक नामज्परस्पी रसना आधयार्‌ हरस्य वनाय सस्नेका 
उपाय, तीत रच्छाद्ी दे 1 समयव्ीताजारद्ा द शीत्ररी यद 
सीर मिद्धीम मिय्नेवादा टै । जव दार ही पना नर्तो 
सपय पव संसास्कः भार्गी नौ वान सक्या! यदप 
आपको एक पट्क्मीभीदेयी न करनी चादि । जापकः येका 
छलना कायं द जां भगवानः मिल्य्नय दसी फयास्टादटं? 
श्रीभगवानका विष्टोद्‌ आपसे सहा जाता ह इसीलिय आपको 
टिखना पडता द कि आपने भगवानका प्रय प्रभाव नहीं 
जाना 1 ये ख्पयेः सी तश्रा संसारके भोग आर संसारकी वस्नः 
आपके किर काय आवंगीं ? अवकी वार तो समल्चवृज्चकर 
यापक शरोमा नीं दोना चादियि । एसी कौनन-खी याधादै किः 
जिसस ीनासयावणक्ते प्रेममं चटि र्ती दै? आप लिसखके ल्यि 


मजन-ध्यानम त्रिख्म्वक्ररहंदुसा ऊर भी काम नटी आवेग) 
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आपजो कुछ पना मानर्दैटै सो कु मी आपका नदीं 
दे । आपके तो दक नारायण हे अतप्यं आपको उन्दींकी श्चरण 
छेनी चाटिये, भौर सव ऊख मिथ्या है ! ज्यो आप अपनेमे 
दुसरी किसी भी चस्तुको नहीं देखते, उसी प्रकार भगवान्मे 
उनके सिवा छु भी नटी हे । स्वपर्मे जो ऊ मभासता दै सो 
चास्नच्मे कुछ भी दै नटी । इसी प्रकार संसार जो भासतादै 
सो कुछ भी नदीं दे। ज्दोँजआप टै उस्र जगट भौर आपके 
अदर, दुसरा कु भी अद ्चमान नदीं होता । दक्षे अर्थक 
यदि आप नटीं समघ्र तो फिती समय भिखनेपर पूना 
चाद्ये । यद्य भगवानफ्े असितित्वका (होनेपनका) भाय टिल 
गया दे । शगीस्मे वटुत-से धिकार रे 1 अन्त.करणमे भी विकार 
ह ! परन्तु जरो भाप टे उस जगद कुछ भी विकार नहीं 1 जरौ 
आप ह उम जगह दुसरी वस्तुको स्थान ही नहीं । इस्त प्रक्र 
भगवान मानन्दस्वरूपरी घनता हे ! सच्िदानन्दधनरे मिमाय 
आर कुख भी नदी, देखा मानना चादिये । वास्तचमे को हैमी 
नदी 1 टस घकार विश्वास करना चारिये कि सय जगद भगवान्‌ 
ही द। यदि देसा अनुभवटोजायतो सव जगट भगवान्‌ ही 
भासने स्ये } कदाचित्‌ इसके. गाद ससास्का भासे ते भी 
करोड आपत्ति नदीं । यदि टर समय इस प्रकार ध्यान यनारहा 
ते भी भगवत्की भासि दै। 
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आपको वही काम कसना चादिये कि जिस भगवानकी 
घ्रानि रीघ्र हो । पपीदेकी तरह मनम घारणा कस्केः दद्प्तिन्न 
दोना चाद्ये । प्राण भटे ही चे जाय प्रण्तु सगवन्धािके 
सखाघन--भजन-ध्यान-- पक पल्वे लिये भीं नदी दुख दिये । 
भजन-ध्यान यर सत्सङ्मे चुटि च्या की जाती है ? फिर 
पछतानेसे कुछ भी न दोगा । आपक्रे फास देखी कौन-सी शक्ति 
हे कि जिससे आप सत्यु वच सक्ते है ? अतएव पपीटेकी 
भोति पाणोकी परवा न कर प्रणकरो निवाहना चाद्िये । 
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पपिह्या प्रण वु न तज, तै तौ तन वेक्राज। 
तन टं तो कहु नही, प्रण द्टैतोखज॥ 


यों चिचारकफर आपको वट काम कभी नीं मूखना चाहिये; 
जिस कामके लिय आपका संसारे आना हमा हे । मगवानके 
नाम-जप, ध्यान भौर सत्सङ्कका मनम बढा जर रखना 
चाद्ये । सत्सङ्गः भजन ओर ध्यान वैराग्यके चिना नटीं 
सकते संसारके भोगम येरमग्य हण विना दश्वरमे पर्ण प्रेम 
नीं द्ये सक्ता । संसारके सुख तथा रुपये किस काम आवेगे ? 
सय छ यदीं र्ट जायगा । यदि भगवान्के नामक्षा जपन 
हमा तो संसारके खुख किस कामक ? 


सुखके माये सिट पडो, (जो) नाम हदयसे जाय | 
बलिहारी वा दु खकौ, ( जो ) पठ-पर राम रटय ॥ 


शरीर मोर रूपये यदीं रद जा्येगे, भागे चखकस्ये आपके 
किसी काम नदीं आचेभे, अतयव जयतक इनपर आपका 
अधिकार है तयतक आप इनसे अपनी इच्छायुखार कामये 
टं । ई्वरकी प्राप्तम पुख्यार्थं ही पधान दै, यो समस्चकर धन- 
को धूलिके समान जान उस असी आनन्दम यदे जोरसे 
कमना चाहिये कि जिससे शीतर ही भगवान्‌ मिटे 1 
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जव पक्र द्वासीर ट जायगा तद श्वस आर रपय 
क्सि काम आ्येमे ? सभी छख सिद्धम चिट जायया । श््न्यियि 
जयतक आपको यथिकार् टं किः जाप जोचाद सत कर. च दर 
क्यो माते हं ? समय वीता जाता है 1 सव बन्नु्थोका निश्वप्र 
यं छोडना पेमा । पीट पतान ऊ भी काम न दायः । 
दस प्रकार जानकर मयप्यको उस परमानन्दस्यन्पमे मद्ध्य 
जाना च्यलिये। (नं जर मेरा के चावक्नो तरन्ते श्यद्‌ दना 
न्वादिये 1 नटीं तो बहुत सी हानि दतती 
म जाना म आर धा. म तो मया अचर सोप्र। 
॥ 


मं त द्रो भिद गः, री क्न न्नी दोय | 


पेखा मास दानक उपाय हर समय करना शादय । दर 
काममे एकः प्ट मी चित्तानां सहा मूर्खता ट 1 इसका कारणः 
अविश्वास हं । इखलत्वयि नाम-जपक्र साथ एसी मान्यता दोनी 
चाद्ियिकिजोद्छदटसवञॐ दीद) मङ्च भी नदरी) 


जये दी नीं वव मेस ऊ टो दी नही सकना 1 प्क ॐ 
ध (अ 


अर्थात्‌ सख्िदानन्दघन टी द 1 सर्वव्यापी. दान्तात्दः 
पू्णानन्दसे भिन्न ओर कुछ भी नहीं दै 1 नाम-जपके साथ-साथ 
अथमं मी ध्यान रहना चाहिये । ध्यान पेखा दोना चाहिये करि 
उसमे मन पू्णैरूपसरे खीन द्ध जाय । आनन्द्घनको ही अपना 
समद्चकरः आनन्दघन री अपन आपको ससद्कर, 
५ 


परमार्भ-पत्रावकी 
सारे जगत्को अपने पक अंशम कद्पित मान, आनन्दघनमें 
स्थित दोनेसे "मे" खयं टी शान्त हो जाता है 1 ददयका अभाव 
दोनेपर “मेः का भभाच खयमेव दयो सकता हे । 
पपीटेकी वात पी सो पपीदेके प्राण भले दयी च्टे जार्यै, 
परन्तु सुना दै किं वह वपते जलके सिवा प्ृथ्वीपरः पटा हमा 
जल नदीं पीता दै । 


चातक सतहि पढाय्ही, आननीर मत ल्य! 
मम कुरु यौ खभाव है, खत्ति वंद चित देय॥ 


इसी श्रकार भगवान पेम गाना चाये 1 खनादैः 
भगयानसे मी गर्भम यद प्तिनाकी हुई दे फि मे मापका 
स्मरण कङ्गा । दसलिये उस प्रणक्ता जिसके दिये याप (खनारम) 
जायि 7, कभी न खोडना चाहिये । भगवान्‌ चेम टोनका उपाय 
पूद्धा सो भगवानमे नाम्ना जप पव ध्यान करना दी स्वा 
उपाय दे! भगवान नामा जप सर स्मरण अधिक टोनेका 
उपाय सतसद्ग दै 1 सरलद्ध कस्ने भर भगवानेक गुणाेवाद्‌ 
प्न, भगवान द्धा दोकर भगवानका सरण अधिक्र रटने 
भे, पार्पौका नाश दोकर पूर्णं प्रेमदोदी जनाद, टसा सुना 
गथा दै।! इसचिय मनो ससारे स मागोक्ी तरफ 
खचर कवर परमात्माके नामका जप गौर ध्यान अधिका, 
सरो उपाय करना चाटिये ! खट सुस आप कसि काम आने 1 


सुखकर मथि सिल पडो, ( जा) नाम दयसे जाय । 
बद्हारी का द यी, (जो) पल प्टनामरयाय॥ 
[ ञ 


४ [र 
परसाध्-प्ायन्टी 








धाससिकः चव-मात नशा मपय वटीं रद जायेय । घ्नित्य 
वस्ठ न्ट निन्य वस्तुना त्यास तरनयान्धिक सर्र कनि 
मूर द्? संसारस्य सीत. चपय आर धसरफो, सेश्िदानन्दे 


ज ॥ १ 


आयान्ती प्राति जन्य दा, स ऋनं खगाय चाहिय 


दर समय मयान माम यादु श्मसदध पिरयमं पृद्छासो 
भगवान त्रम टेनिस पतं संक्वारफे भोगो नीत चस्य दोन 
स्प रद् सक्नाट) प्रमसहिन भगवान सामक्रा जप ङनक्ा 
उपायपृदा सेम प्या कद सन्नाहं । चस्न्तु कुन्द 
जाना द! भगदानेक्ठः रुनादुत्राद्रं प्यव प्रभायश्मौ चने पून 
सनन ओर मननं करसे नधा चगवान्ः स्वरूपत विन्तन करते 
दपः ध्रखन चित्तम जानन्दमे मद्र लाकर वारेदार स्मर्य कमना 
चाहिये । जता रि नंजयने गीता यन ६८ गमक जम कष्टा । 
जप ओर ध्यानम भरन दोः प्ता उपाय करना चाहिये । इसे 
प्रकारव्टी टच्छाका होना दी वरह्ुन उत्तम दै) कसी टच्छा दोनेणरः 
विप चिदस्य नदीं होना । क्योकि सची एच्छावाटा म्प्य श्रयस- 
यूर्क नत्पर द्धा जानाद्धे। जि निरन्तर भजन-ध्यान करने 
टना होगी, त यजन-प्यानक्रः सिवा ओर कुच थौ यच्छा 
नरी टगगा प्सा ह्ोनपरस्फर्णाभी क्मदजानीद्े) यदि 


न~ ~ ~~~ [ न 


तच स्म्य संस्परल्य सूपमतयद्धुतं हरेः । 

विस्रा मे महान्‌. साजन्द्रप्यामि च पुनः पुनः ॥ 

टे गाजन्‌ ! श्रीदरिके उस अति अद्भुत स्पक्रो भी पुनःपुनः सरण 
करके मेरे चित्तम महान्‌ आश्चर्यं होता दै जौर मं बार्खार दधित होतार 
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परमां पत्रावली 


जपे समय स्षुरणा हे, न टोती र्दे, परन्तु निष्काम 
वते जप टर समय दोना चादियि 1 भधिक जप होनेसे जब 
अगवान प्रेमसदिन अपने आप ध्यान होने लगना है तव 
ज्फुररणा भी अपने आप नष दयी जाती दै । यदि कुछ स्पुरणा 
दोनो भी विष दरेस्तकर ठरे नदीं सक्ती 1 जयतक ससार 
भेम भर उसकी सत्ताका नारा नटीं होता तभीनक्र स्फुरणा 
लेती ह, इसमे छु टानि नहो है । भगवान्स अधिक चेम दने 
उपाय भगवानक्ता चिन्तन करना दी है। चारे जैसे भी 
लो उसका चिन्तन रोना चाददिये 1 यदि चिन्तननदहो सरे 
लो भगवान्पे नामा जप तो अवदय ही होना चाटिये । जिस्म 
भ्रेम दोगा उखा ही चिन्तन अधिक होगा 

क्रोधी वात भद्रम हर । ससार सत्ता ओर प्रेमका 
अभाव दोनपर फ्रोधका समूलं नादा हो जाता दे] परन्तु टर 
समय श्वल्युको याद र्मनेषे, जो कुछ मी भासत दै सो सव 
नत्युके सप्वमे समन्नेसे, काङान्तरमे अभाव समद्यनेसे, ग~ 
वानकी लीखामाच जाननेसे एवं परमेश्वरके सरणसे भी, कोचः 
नहीं हये सता 1 जो कुक भी हेः उसमे आनन्ट मानना चादिये । 
जोङ्छदोतादै सखे सय परमेश्वरी आक्नासेटोतादै।! ओ 
छुकषे सो परमेश्वरा दी दै1 उसीकी टीखामा्च समद्र, 
आनन्द दी मानना चादिये 1 उसमे विरु इच्छा ही क्यो करनी 
चारिये ? इच्छा टी कोधका मृद) ** 


~ 
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ध्यान अन्छी तर्द नी गता सौ नामके जपका निरन्तरम 
अभ्यास दोनेकी पूर्णं नेषा होनेसे दी ठंग सकता दै 1 भयवान्त् 
नामका दर समय जप दोनेके ययि सत्खङ्ग कर्ते ओर साला- 
को पठ्नेके अभ्यासक्री चेष्ठा दोनी चादिय । तीवरूपसर हर समय 
भगवान्के नामक्रा जप देते खमे तो पतिर भगवानमं त्रम उन्पन्त 
होकर अपन अप त्रेमसखदहित जप होन खन जनाद)! फिर 
भगवानकी कृषाका प्रमाव भी आप द्धी ज्ञात दे जाता ३। अग- 
वानकी तो पू्णैरूपसे कृपा है दी परन्तु चट योग्य पातम प्रत्यश्च 
भासती दे । जैस खयंका प्रकाश सव जगह परिपृणं होनेपर भी 
दर्पणे धत्यश्चवत्‌ मासता दे! भगवान्क्ी कपाका योडा-सा 
प्रभाव जाननेपर साधक जो कुछ दोता दै सौ सखव भगवानकी 
कृपा दी समक्ता दै ओर तव वह अपनी इच्छातो छाडकर. 
साक्षी होकर आनन्दम मद्र रहता दै । भगवानमे इतना प्रम 
चद्ता दै कि भगवान.को वट छोड दी नदीं सकता । पुरुषा 
अधिक दोनेसे ही भजन अधिक होता दै । भजन अधिकः सोनसे 
६० | 


परमार्भ-पघावसी 


ही जगद्ानक्ता प्रभाव जाना जाता दै । भगवान्छे नामका जप 
धिक करने अभ्यासखङी अधिक वरय करना, अपने 
ही पुन्ये मधीन दै । 


आपन छिपा कि अगवान भेमका विपय जानने दी 
जाना जिगा, सो उसे जतानेवाला भी भगयानका भजन- 
ध्यान दी दै । भजन-ध्यानट्टाया हदय शुद्ध दोनेसे परेम उत्पन्न 
षटोना टे। आपने लिग्रा कि मेय बहुत समय चीत गया दे, अच 
जघ्टी टी उपाय टना चाधिये सो पेसी इच्छा होनी वहुतदी 
उन्म ट । यापने लिखा मि फेला सुभवसर पाकरभी यदि 
उद्धास्नदोगातोफिरक्यदीगाश्सो शेकष्टी ट! जी दस 
रकार समये प्रभावका जान ठे, उनका समय भजन न्यानमे 
ही चीत्तना चादिये 1 समयका मूल्य जाननेपर अपना उद्धार होना 
छान वदं तत द ? वरिफः उसके दाख अन्यान्य अनेकः प्राणिया- 
काभी उद्धारो सर्ता दै) मपना उद्धार चादेन दै, कपर 
ग्रेमखदिन भगवान्‌ चिन्तन दोना चा्दिये) यदि आपकी 
यद्ुत दीत्र उद्धारका उपाय दनिकी इच्छा चनी स्टीतो अति 
उच्ठम टे । फिर कुछ चिन्ता नदीं 1 जापने छिमा करि मभी 
स्मानन्द नदीं दाता सो आनन्ट चि न रौ, कवर पममरित 
मन याना चिन्न दोना चादिये । मनन्दफी इच्छा सुन्छ दे । 
ध्यान यनन्दफे चये शेषे दी पिया जाता दे? भज्ञन यार 
स्यन ने भगवान््के लिये किया जाता रे । मेने मापको भगवाम्‌- 
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परमा्ध-पचाव्ली 

काभक्तच्खिशासोठीकदरी चखार पवं कट वात जानन 
फी भी आाव्रदयक्रता थी । परन्तु पूर्णं भक्त दोनपर म जर मरकर 
अभाव द्यो जानादे। 


संयोग-परियोग सव अन्न-जर ( संधान ) के अघीन द 
मिलना चाहे कमद्ीदो परन्तु प्रमटोना चादि; सखो जापका 
ठै टीः परन्तु निष्काम यम ज्ञतना चदे उतना टी उत्तम दे । 


सापन छ्खिाकिजेखा इस वार ध्यान हुल वैसा धाद 
भी धारण हो जावे तो छतकृत्य हो जर) सो छनङन्य चाद 
न दोव परन्तु प्रेमसष्दित निरन्तर ध्याने रट्ना चादिय। 
निष्कामभावसे भगवानका निरन्तर भजन क्स्तेवाट पुरूपंकरि 
दने हजारो पुरुप छृतकृत्य दो जाते दै, यद्वि वे द्धा मौर 
भक्तिखदित भक्तोके दरशन प्प्यं उनके परभावक्रो जाने ) 


संसार मिथ्या है । भगवानकषी खील हे । उसे स्या जानन- 
से मासक्ति ठोकर इच्छा उत्पन्न होनेखे मनुग्यमे वहुत-से दाप 
आ जाते है 1 इसखियि भगवान की शरण ठेना ही उत्तम हे । जो कछ 
होता डे सो सखव भगवानकी आक्नासे ही रोता है! भगवानक्छ 
हरण होनेपर उनकी आनक्षाको स्यौ खाटना चादिये जो कुछ 
होता है सो उसका कल्पित--मिथ्या ओर उसकी लीलाः 
है चाहे सोष्टो ह्मे को आपत्ति नटीं । केवल खाश्ची र्दन 
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परमार्थं पत्रावखी 
चाद्य । यदि देनाहोनेपरमी दुखहोंतो(समन्नना चाद्ये 
फि) भगवानरी शप्ण ददी नदीं ली 1 मगधान्‌ जो कु भी करें 
उसे आनन्दित धारण करना न्वादिये । यटि मनमे धोडा- 
साभीदुश्प दो तो समद्यना चादिये कि स्वामीके कथि हप पर 
विश्वास द्री नदह) सय कुछ स्वामीका ह्रीतो है] वद अपनी 
वस्तुको चारे जिल प्रकार वत सेक्ष्ताटै,दमे चपा मतलय 
द? दमम मनको मैला करनेसे ( दु खर माननेचे ) मालिक ह्मे 
मूख नमन्मकेना हे करि इसने मिथ्या परस्तु म्यी मोर 
अपनी मान रक्सी हे 1 यह खंसारफी मिन्या वम्तु्ओंका आश्रय 
खेता दै । यह मूख संसारा दास दै। जो सस्ारफा दास दोगा 
वटी ससारकी इच्छा फरेगा । साखारिक वस्तुर्मौरी च्छा 
करनेवाला टी ससार जन्म लेना है । णसा पुरप भगवनके 
अन्त करण धं मनका स्वामी नर्द रो सफता । मगवानके 
सर्वस्वा तो बद मालिक होता दै जो भगवान्का पेमी 
होता दे 1 संसारके भोगो का प्रेमी तो एक ससारका कीडा दे । 
संखार्के भोगोको मिथ्या ओर लीलामान्न जानकर सपने मनसे 
उनश्ना रयाग कर देना चाद्ये । जो बलोस्ये सज्यम नुच्छ 
समन्मक्षर केवल प्क नाययणका ही चमी दै वही श्वन्यवादुका 
पाच दै, भगवान्‌ दर खमय उसके पास ही रदते हं । 


"म 
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वैयाभ्यकी उत्तेजना सर्वदा वनी रथनेका साधन पृद्धा 
सो इसका साधन मजनः ध्यान अर सत्तङ्गश्न तीव अभ्यास 
ही समदा जाता दै! संसारम दुभ्य अर दोपश्चद्धि रोनसे थी 
दैराग्य दोत्ता दै प्रर्तु संसासमे अभाव ओर सचिदानन्दमें 
भाच-वुद्धि हु विना संखारसे पूणं देराग्य नही दोना) 


श्रीसखव्िदानस्द्नन परमातमा च्वस्पकी त्रमक्तदित स्थिति 
दनी रहयेका उपाय प्रडा खो प्रम ओर प्रभादसदटित यजन ओर 
सत्सङ्गः तीव अध्यासरी त्च द्यी णक उपाय टै, यदी 
सेस खमश्चमे आता है, अतपच निरन्तर अभ्यास दनक 
चयि विरेप चेरा करनी चाद्ये \ फिरपेम तो अपने पदे 
सकता है) 

निरन्तर प्रमसदित अभ्यास होनके विप्यमे जोरदार 
उपाय पृ सो मेस समक्रसे तो ारस्यको व्यागक्र. शसीरको 
लिद्धीक् समान समश्चकर; विश्वासपूयैक तन-मनसे ध्यान आर 
जपरो तीव्र चेष्ठा करनी चाहिये 1 ध्यानकी सथितिकते समय यदि 
सु्स्णा हो तो जो कुछ भसि उक्षको केवट कर्पित ओर खृग- 
तष्णाके जटवत्‌ समद्मना उचित है] कुङ्मी नदीं है, देखा 
सानक्छर दद्य ङश्च्यको मुखा देना चाद्ये एवं अनित्य समद्य- 
कर उसे छोड देना चाहिये । केवर अचिन्त्यमे अचिन्त्य टोकर 
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संकस्प-त्यागके क्ञानको भी भूल जाना उचित दे । केवर 
सश्चिदानन्टवने सिवा ओर क दै टी नटी, देखा भावदो 
जाना चाच्यि । यदि वैराग्य होता दै तो पिना चेठके भी 
सवायन मय तरस ठीक रट सकते दे । परन्तु अन्त करण शुद्ध 
हणः पिना वेराग्य त्रिरोप खमयतक ठददरना रचन दे । संसार 
ओर रारीरको ्रणभद्धुर ओर कारके सुद देखनेसे एवं समय 
, छतो यमृद्य समद्नकरर भजन तेज करनेसे, भजन-व्यान भधिक 
होकर अन्न करण निर्मङ हदो जाता हे ओर जय अन्तकरण 
केःपाप मोर दोपनष् दो जते दं तव वैराग्य अधि समय- 
नक्र टटर सता दे। 


०२ के पत्रमे छखियि ए ध्यानकते विषयक 
गुृ्टाम्ता प्रा सो इस क साराश्च इस भकार समन्नमे मातादे-- 
८१) सय जगद णफ सचिदानन्दृधन ही समानभाघमे 
म्थिन दं । उसमे जो छख टच्य बम्तुरभासतीटे मो टे टी नं । 
जिमफे हारा भासा दै भौर जो ङछ भासखतादहै सो शारीर 
खर ससार सय कटपनामाच ह । चास्तवमे एकर परमेदवर टी 
समभायमे सव जगह पूर्णं टो स्दादे।) यदि भौर कोद चीज 
भासत उसो न मनि, केयर आनन्दघन ही चाकी रट जार्यै 
स्मौर उस आनन्दघन होनेपनका भाव भी उस आनन्दघन 

ही > 1 अनन्दधनफो जाननेवाला कोई जलग नटीं । 
(८ ) स्वैव्यापक सथिदरानन्टयन परमात्माकरे खरूपमे 
[ षष 
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प्रमाशरपत्राचदटी 
स्थिन दोकर, उस सवरेन्यापक च्वरूपकेः अन्तर्गत स्वस्रारक 
सद्स्पकरे याघार मान. सवेव्यापक्त द्रष्टा होकर स्वन्यायक्त 
जानन्ते संसास्को करियतत ओर परमान्मान सिन्द । 
सीता अध्याय ९ यटि ९ चः अनुसार गयचस्यापकस्य 
अन्तगतं कल्पित चारक द्धाय ठेर समय भजनम 
सयेत्यापक्र भगव्रन्‌-्वनूयम स्थिति स्टन ण, उम दाम 
संहित भजनको समण्रि्ुद्धिस अर्थान्‌ सव्या त्न 
नेजने देख । 


(२) सदत्यापक्र अनन्त वाध्वस्यर्पं द्षया द्ाक्रर. दन्त 
मयप्यदासीस्को जिसमे पट अपनी सिति श्री, उम सव्क्लसकय 
आकार समद्यकर ञण्कास्का चिन्तन करन स्ट । उन्व उन्कार- 
रूप रासीरको अपने संक्रस्पकरे भाधार समद्र 1 वास्यम्‌ उभ्यः 
सच्िदरानन्दप्रनस भिच् आर कुदे दी न्स! दसी तर्द धपते 
निश्चयम स्थित र्दे! प्सा च्छ्‌ जभ्यासर रोने ष्पकः सख्छिद्‌ा- 
नन्वघ्रनके सिवा ओर कुर ग्दता दी नदीः कटिपत दासस्य 
श्य भी द्रंट जाता ह । ॐ्काय्का अं सचिद्रानन्दघन 
ओर वद्यी शेषम वच जाता है। ॐकारे चिन्तनकरो जानकर 
नहीं छोडना चाद्दिये । प्रान्तम इस तरह साधन करना चादि 

( ५ ) श्रीसच्िद्‌(नन्धघनका भाव ( होनापन ) ओर दारर 
संसार तथा जो ऊर भौ चिन्तनमं आवे उसका अत्यन्त 
अभाव याने ददयमात्र कुछ दै दी नदीः एसा चड़ निश्चय हन्द 
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परमाभर-पत्ावली 
च्चाटियि 1 इस नस्ट दढ निश्चय दोनेसे पक सचिदानन्दधन- 
करे सिचा सया सभाव दोकर परमानन्टमय प्क सचिदा- 
नन्द ही सय जगद रह जाता दे, यदी परमपद दै । 
उपर्युक्त समाचार > >> की चिद्धि भाव द । 
मय बुद्धिर अनुलार ध्यरानके पिपयमे ठीक समयमे आने 
चयि कुछ ओर भी पिस्तास्त दिगा है । 
खमयको यमस्य जानना चाद्ये । फेला जाननेपाटा पक 
पल भी मिथ्या कार्ममिं नहीं सोता ।जो मिथ्या जर घवा 
कार्मोमे समय व्यतीन करता दै वद समयकते मल्यफो नदीं 
जानता, अल्प मृल्यवाली वस्तुको मी कोई व्य मोना तीं 
चादनः, फिर वद अमूल्य चस्तुकातो व्यथयोद्ी क्से 
सकना दै? 
जिस ध्यानम समय आनन्द्की छाल्सा र्टती दे वद्‌ 
ध्यान नीची श्रेणीका है । पेमा चाहनेयलिनि तो यदौ देखे सुस 
या यानन्दफे सिये दी ध्यान ल्गाया । नगवान्‌जा चिन्तन दय 
पफ मूल्य वरस्तु दै । इख मर्मसो जानेवाला तो निरन्तर 
यान पनास्देप्लीदी चेष्ठा र्रेगा, घानन्दकी यााक्ना 
नं स्फ्येगा, योषे समयक ल्यि दानेवाला आनन्द चाह नल 
उसकी रोद गरज नदी, परन्तु भगवानका चिन्तन निरन्तर 
रदना चाष्टिय । 
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समय गाना जा ग्ट > जौ कृष कनाद्ध सरो नन्दी 
पर्‌ चना चष्ट ) तुम पसिसिन्िमि मिन्धन्य र ग्द ? तर 
प्या लस्गन द ? नुमन्नोक्िसिकत द्वत्र" "तुन्द नारयण 
का पथः पद स्यि भी लिनारना सदी चारियै | चन्नमे पक 
लागायणक्े छोडकर अर कोट मी नुम्धासा नर्सी द्योर्‌ 1 
असार संसारम दु मी सार न्दी द} सय सायाकती ठगी टै! 
दुख प्रकार खमद्यकर व्रच्िमान्‌ नो दसके जाल्म नदय फसा! 
परन्तु जो नर्टी समद्यता खो इस मायारूपी ठगी साद 
जास्मे मोगस्पी दानिक स्मोभमे पड्कर फंस जाता दहै) 

प 4 
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श्र्दके कारण अधिक समय चेटः सदना पदृता है ओर 
उससे आलस्य तथा निद्रा अधिक माती द, दलसे साधने 
अधिक भृषं रोती है" छिखा, सो ठीक दै । देसे भवससपर 
श्चीगीताज्ीके भर्धकां अभ्यास फरना चादिये । यदि अधिक 
समय अभ्यास करने कारण निद्रा अत्रे तो व्यानसदित 
भजन करते हुए दी सोना चादिये 1 भगवान स्मरण 
रखनेमे वहत भूर होती ई तो उसके मिरनेका उपाय तीतर 
मभ्यालकी चेष्ठा दी दै 1 
भगवान्स प्रम चढनेके पिपय्मै पडा सो इस सम्बन्धमे 
पटे छिपा दी था 1 भगवान्के गुणालुवार्दीको पठने, खनने; 
कटने तथा उनके र्षण, साद्य सौर प्रभावी घोर व्यान परने- 
से मगवान्पं परेम अधिक हो सकता दै ओंरये सय वातं तीव्र 
भजन यौर सत्सद्न करनेसे दी सिद्ध दोती दै । जिस वस्तुकी तीव 
इच्छां होती दे उसके लिय सखाभाविक दी वहुत मधिकप्रयल योर 
चेष्ठा कै जाती है 1 जिनको सपर्योकी आवद्यकता शती है वे 
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परमा५-पत्रायसयी 





न्दं प्रान स्नद्ः दिये शनन चराम नन-मनस शन्ते ह सीर 
'उनकः मनम प्रामः दर चर्य य चिन्न चनी स्दताद किः सपत्र 


क्स पदा र ? मपर पदर परनदउपायम पे शपनं मन 
नमि सय क यथण दार दन ह 1 लिना स्पयाकी विराव दन 


क [म 


हाना उनका रुपयात ह अविक चिना द्रानी द । दृस्ती प्रर 
जिनको भयवानम भिचनश्षी दच्छा ननी दै उन मननयुद्धिमी 


भगवानूकारी छचिते टे जततिद्धे 1 णवं उनयी तीन दच्छा 
मगवानक्र मिलनेकर उपाय, भजन अर्‌ सन्पर करनेको दीद 
नाना £ । ताद रन्धया दानम कदल र यह मपय 
उद्राटस्णन जाना जा सलकत्ता द! जिम अन्कुकी नीत श्छ 


रोर ममग्य यीयार ह 1 च्य पटना र द्धि मड चन्न 
सआससे यद यन सवता दह्‌ । च्छ्य समय उस वमन न्थिये पिनिम 


अधिकः चण्रारोती दै । ची र चषा भजन मौर सन्नस्य न्द 
दनी चाहिये । टच्छाक् त्व देम दी नीय च्य सैन्यदै श्नौर 
तीव चठ हान्स सी इष यन्ती प्रानि स्तीर | सिध्य 
स्वारित व्रस्यण्ते चेष्ठा कसमेपर भी शायद सिन्त 


ण्चं सिल जानपर भी सेनक खाद्‌ साम पटच अन्न 
सी पर्हैत्र, परन्तु भजन जर सन्सङ्क्ते सिय चेष्ठा करनेमन्ते 
वयय ही सषख्ता भाघ दती द} भजन-सस्सरसपी सौपध 
का वह्ुन द्विर्नातत्त सेवन रनद जन्म-परणरूपी कठिन भच- 
७० | 


परमाथे-पत्रावली 
रोग सयच्य दी नघ छो जाता है । सन्यकी चेषा कमी भ्य नही 
आती 1 
“जपमे अधिक भू होती हं" लिखा, सो उसके लिये पदे 
यप्र लिखा ही चा 1 जपका अधिक अभ्यास करनेसे ही जप- 
की भूल दुर हो सक्ती दै ण्व भृ दोनेपर भी प्रस्नमनसे 
जय फरनेकाः अभ्यास रखनेसे आगे चलकर प्रमपूर्वर जप दो 
सक्ता दै! जिस समय जप निरन्तर होता दै उस समयतो 
म्रमपर्वक ही होता है! वैराग्य होनेपर तो ध्यानसहित जप 
यिना चेष्टक ही निरन्तर दोता रदता दै 1 “भगवानका स्मरण 
हैर समय रहना चारि" पेली दच्छा ही भगवान्का निरस्तर 
चिन्तन टोनेमे देतु दे । यदि जप करने समय ससरारकी रुफूरणा 
हो नौ वलात्कारसे भगवत्‌ विषयक स्फरणा उत्पन्न 
करानेका अभ्यास करना चादिये । फेला अभ्यास कसनेते 
जपम साथ-साथ व्यानकी वृद्धि मोर सासारिक बासनाका 
नादा दो सकता टै । यदि सच्चा ओर आसक्तिसे रषटित र्फुरणा 
होतो ऊख हानि नद्य । संसारकी सत्ता ओर भासकतिका नादा 
हनेका उपाय जय जार सत्संग है । इनके होनिमे अ+यासकी 
वहतत अधिक आवदयक्ता दै । 
भगवन्नामका सरण हर समय रटना चाहिये । फिर 
तो यभ्या्त वढनेसे संसारे चैयम्य एवं भगवामके स्वरूपे 
स्थिनि मी दो सक्ती है । श्रीपस्मात्मादेवकी तो सवपर पूणं 
रूपा दे 1 जिसके एला निश्चय हो जाता टै वदी भगवान्का 
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परमाथे-पत्रावदी 
छृपापत्न है । फिर उसको शव द भगवान्‌ मि जाप द 
च्योकि उससे विना मिले उन्टे चेन नही पडता ! संसार आर 
इरीरको मिथ्या एवं नाश्वान्‌ ओर प्क परमात्माको आनन्दस 
परिपू देखनेसे भी वेराग्य हो सकता है 1 संसारम शरणा टेत्नि- 
से संसारका चिन्तन आपी कम हो कता दै । 

प्रेम होनेका उपाय उसके सखरूपका चिन्तन, नामक्छ जप 
ओर सत्संग दी है । जितनी द्यी अधिक चेष्ठा दी उतनादी 
अधिक जप दोगा जो भयवानको सर्वतः थन्तयीमीः दयाद्िन्धु 
पवं विना कारण ही हित करनेवाला जमेगा सो कभी ल्ली 
चस्तुके ल्य उनचे प्राथैना नहीं करेगा, यदि वद पाधेना करेगा 
तो निरन्तर भावसदहित चिन्तन दनक चयि दी करेगा 1 दर 
समय नामको याद्‌ रखनेका अस्यास हो जाय ते फिर ध्यानकी 
स्थिति भीद्धये सकती है 1 भगवानको याद्‌ रखते इण दीं 
सांसारिक कामदा देखी चेषा रखनी चाहिये ) सांसाटरिक 
कामोकी अयेकश्षा भजन-ध्यानको वहत उत्तम ओर वह्ुमुस्य 
समञ्चना चाहिये 1 खंसार्के कामोकी चाहे कितनी ही दानि 
यौ च टो, परन्तु उन अनित्य कामके खयि भजन-ध्यान नदीं 
क्टना चाये । इख भ्रकास्कां पक्रं धारणा द्यं जानसि सखसारक 
काम कस्ते हुए. भी भजन दयो सकता है 1 

विवादके कामके समय किस तरह क्या करना चाहिये 
इस सम्वन्धमे भी पष्ट लिखा द्यी था । विवाह आदि सांसारिक 
काम नीके भ्रवाहकी तरह द! जो को$ भगवत्‌-चरण- 
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परमार्थ-पतरावर 
रूपी नौकापर नामङ्पी रस्सेको पकड्फर ध्यानाय आरूढ 
हो जाता है, वदी वच सकता है ! जो नदी भ्रवादमे चह जाता 
है उसकी यड़ी बुरी द्डा दोती है 1 


भजन-सतसंग अधिक रोनेसे अन्त करण शुद्ध हो जानेपर 
धारणा होने देर नटीं होती 1 सांसारिक कामना रहने न पावे 
इस वातकी चेष्ठा तो आप कस्ते ही ह परन्तु श्सके खयि जीर 
मी अधिक चेष्टा ओर पुरूपा्थं करना चादिये 1 शस कामम 
अभ्यास ही प्रधान दे । अभ्यास भगवत्‌ छृपासे खतन् दै । 
आपने संसारम आस्क्याकियाण्ट्रस प्रकार यदि खमय 
वीतता गया तो काम ज्दीने कैसे पूरा होगा ए समयक्रो 
अमूल्य कार्मोम ही चिताना चादिये 1 फिर समार ओर रप्रयै 
तथा भोग किस काम आर्वेगे ? वस्तु वही अपनी टे जो 
भगवान अपना अधिफ येम कराच 1 गोप सय मिद्ध टं 1 सेनि- 
कै ओर पट्थरफे पदा क्या अन्तर है ? कोई भी माल जान- 
वाला नटी दै । खयर भी मिष्टीमे मिल्नेयाला है । चख प्रकारः 
जानकर टस शारीरे पूरा-पूर छाम उठाना चाहिये । भगवान्‌ 
कै भजन-ध्यानके सिवा प्क परर भीं चथा जर्यो जाय ? किसी 
भी वात्ते स्थि एक पल भी चिना मजन-ध्यानके नदी जाने 
देना चादिये । क्यो सभी छख अनित्य दे । अनिस्यकरे लिथयि 
अपना अमूस्य समय हायसे कभी न सोना चादिये । 

- = 
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काम, क्रोधः, कोभ अर मोह आदि रात्र अपने खली धनको 
दख रे दै इसखियि राम-नासकी विगर वजाति र्दना चाय । 
विग वजती रटनेसे जसे शत्रु ( डद ) समीप नटी आते वैस 
ही रमनामरूपी विरे चजते रनेसे काम-करोधादि रच भी 
समीप नदीं यति, अतएवच चेत फरना चादिये । 
बिन - रखवारे वावरे, चिडिया खाया खेत । 
आधा परा उरः चेत स्कर तो चेत ॥ 
इस ओसर चेता नही, पटु व्यो पारी देह । 
रामनाम जाना नदी, अत पड़ी मुख चेह ॥ 
इन दोनकरे तात्पयेको किचारना चाहिये । सत्संग अनर 
भगवन्नामका निष्कामभावसे प्रेमपू्चे निरन्तर जप करना ही 
परम पुरुपा दै, तदनन्तर भगवान प्रेम-विदवास सौर उनका 
ध्यान ते अवरयमेव हो जाता दै । अपने जीवनी अवधिका 
समय समीप आ रह है इसख्यि अक्ञाननिद्रासे दरीघर दी सचत 
होनेकी आवदर्यकता है । 





इस देव-दुकभ मलप्य-रखयीरको प्राप्त कर्के एसे जीवनज्नो 
व्यर्थं न गेवाकर सार्थक करना चाहिये । जो व्यक्ति मयुष्य-जन्म- 
को प्रात करके भी भगवद्धजन नदीं करता ह वह अन्तमे थारी 
पश्चात्ताप करता ह, क्योकि जव अपना रारीर मी किसी कार्ये 
नदी अष्ेगा तव ओर पदार्थोकी तो आशा करनी ही व्यश ह । 
< 
७दे | । 
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तर्द जिल कामके लिये संसारम मचुप्य-रारीर मि दै 
उस कामको इस तरट्‌ नहीं भटना चादिये । प्रथम तो मुष्य- 
दारीरकी श्राति दी कठिन टै इसपर दिजकरे घर जन्म दोना 
यथोपवीत-सस्कार हो जाना, माता, पिता, मदैः स्री, सन्तान यर 
व्यापारा मने थनुकृख रोना तो बहे ही भाग्यकी वात दे] 
जूते अयुखार घन ओर मकान भी तुम्दारे पास है) पेली 
स्थितिमे भी यदि आत्माके उद्धारक लये उपाय नी होगा तो 
फिर कय होगा ? इस प्रफार अनुद सिति सदा नटी र्देगी, 
अनपव जवन स्यु दूर है ओर शसीर आरोग्य टै तथा उपर्युक्त 
भयुक्कख परिस्थिति दे उतने ही समयमे जो छु उत्तम काम 
करना दो सो वहत शीत्र ऊर छेना चान्यि, जिससे मागे चल- 
कर पश्चाताप न करना पदे । उपयुक्त पदाथेोमिमे दो-चार घट 
चढ जाये तो रोद दानि नदीं परन्तु अय सावधान नहीं रटना 
चान्य ! समारमे अय तुम घौर क्या अनुङृलना चाटते हो ? 
तमे फली पि यानकी कमी दै किलिसरी पूर्वि चाद तुम अपने 
ऋस्याणके स्थि चेष्ठा करोगे ? इस संसारम एक भगवानरे सिवा 
ओर कोई मी तुम्हाय नटी दे मानाः पिता, भा, खी, पुज, मकान, 
स्प्यः सभी नाद्यायान्‌ हैः इनका संग धोद टी दिर्नाका रै । दनमे- 
न्त कोई भो पद्‌ा4 तुम्दारे साथ नदीं जायगा । ओरोकी तो चात 
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परमार्थ-पचावटी 

हीक्यादै तुम्दास यह दासीर भी यहीं रह जायया ! टस लवं 
लोगेंका संयोग भी सदा रदनवाला नही हे । दासीरकरा ङक ॐ 
भरोसा नदीं । मेरे रहते भी जव तुमे अपनी परमगनिके चि 
चे्ठा नदीं होती, यदि मेय दारीर पट्टी छट गया तव ते 
तम्दारे कस्याणके साधनम ओर भी दिलाई होना कोट वद्ध वात 
नहीं ! तुम नाखवान्‌ क्षणमङ्कर सांसारिक पदाथा सथ्य जितनी 
चेष्ठा करते हो उतनी यदि श्रीभगवानक्ती प्राप्ति चयि कसे तते 
चहुत ही सीघ्र भगवत्‌-पाति हो सकती दै । श्रीभगवानक्रे समान 
प्रमी, दयालुं ओर सर्वशक्तिमान्‌ दुय क्रो भी नहीं द । फ्रि 
तम किख लिये उस सचे पेमिक्रक्ने प्रेमके चयि चे नहीं करते ? 
रत-्दिन तुच्छ घनके परायण क्यो होस्डेद्धो? जव यह दासीर 
ही तुम्हारे काम नदीं आवेगा तव रूपयोकी तो वात दी क्या 
दासीर नाश दोनेक्रे वाद्‌ केवर ( अवका किया हु ) भजनः 
ध्यान, सत्संग ओर शाखोका अभ्यास दी काम आचेगा ओर 
कुछ भी काम नहीं आवेगा । शसीरका नाश अवरय होया । इस- 
को चचानेका कोद भी उपाय नही परन्तु शारीरके नाकश्च होनेपर्‌ 
सी अह्त्माक्रा नादा नही होता । इसलिये रारीर नादा होनेके वादं 
आत्माको परमसुख--परम आनन्द मिले. उसखीके खये रात-दिनः 
चेष्ठा करना मन॒प्य-जन्मका उत्तम फल है । इसीसे भरीसचिदा- 
नन्द भगवान्‌की प्रि होती है 1 मचुप्यका जन्म इसीयिये सिल ` 
हे, अतएव भगवत्‌-प्राक्िके लिये तत्पर टोकर चेटा करनी चाहिय 1 

९^-्८ व्वि एप कर 
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आपने लिखा सि वर्तमान समयम चित्तफी वृक्नियो 
सलाग्का चिन्तन विशेष करनी दे सो क्षात हआ । आसक्ति 
पूर्वक सखासि कार्यं विभ उेखनेसे देखा द्या स्सा दै । 
-षसस््यि सच्सय करना चाद्ये । जर आपको सत्सम क्रनक्गी 
चिगनेष मभिलाया ही नटीं तय दुक्लरा कोई फया करे १ आर जय 
{[ ७२. 
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स्पापक्तो सांसारिक कार्यसि अवकारा दी न्दी तवमे भी क्या 
उपाय कर ? 
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खनते है कि आपके घरपर सर्खंग टता दै पर आपका 
उसमे जाना नदीं दीता 1 आपको विवेकदण्िसे विचार करना 
चाद्ये कि क्या सांसारिक कार्योसि भी सत्संग करना निचष्रदै ? 

आपने छिखा कि जच मै अपनी भगवद्धजन-घ्यानके साघन- 
सभ्चन्धी वतमान दराकी तरफ विचार कर्ता हः तव चित्त 
युत चिन्न हो जाता है बीर सांसारिक काय भी बहुत न्यून 
रोते है खो ज्ञात दुआ! ! इसीख्यि भयवद्धजन-ध्यान करने 
चयि वारंवार लिखना हभा करता है । परन्तु आप उखपर भी 
विचार नही करते है, से विचारना चाटिये किं समय व्यतीत 
हो र्हा दैः भगवानसे कयि हुए चादेके दिन समीप आरे दै। 
जो समय वीत चुका वह छोटकर पी नदी आत्ता, अतएव 
सदप्य-जन्मको साथैक करना चाहिये ! अथात्‌ भगचद्धजन- 
ध्यानके लिये समय निकालना चादिये, क्योकि समय ते एक 
द्वित अवद्यमेव निकलना दी पड़ेगा अर्थाच्च कारुदेवक्रा सन्दे 
खानिपर एक मिनट भी ठहर नही सकेगे ! अतएव इख वातको 
विचार्कर आप पहच्ते ही सचेत ह जायं तो चहुतद्ी 
स्गनन्दकी वात है, नदीं तो फिर पश्चात्तापं करना पड्गा । 

आपने किखा कि आपके संगमे जैसा मजन-ध्यान इजा 
करना था वैखा अव नहीं होता सरो जाना । इस पकारसे 
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लिना तो सापे मेम जीर श्रद्धाकी वातदै।मे तो पक 
साधारण मघुप्य ह ! जाप अभीतक भजन-ध्यानके प्रमाचको 
नर्त जानते द 1 यदि भटोमति भजन-प्यानेः प्रभाचको जान 
जाने नो पसे भजन-व्यान दूट दी नदीं सङ्ना 1 


आपने लिखा कि तुम्दारे ससे भजन ध्यान विभेष 
हा ऊरता था । यद्रि यदद चात सत्य दै ओर आप भजन- 
ध्यानकते प्रमावरो जानते टे तो मेस सरश्च छुट जाना अर्त्‌. 
मेय चियोग रोना यापने फैसे सदा जाता । यस्तु, मेरे मगरी 
नो मोई वान नटी किन्तु श्रीनाययणद्रेवो किसी काल्मे भीं 
मर्दी भूटना चाद्ये 1 अर्थान्‌ उनका निरन्तर चिन्तन करना 
चारिय पं पेखा प्रेम करना चाद्ये फि उनका वियोग सटा 
न जाय धर्थात्‌ उनका पियोग दोनेसे शरीरम भराणन रद स्र 
जम ल्फे विना मरी भाण न्दी रट सक्ते 1 


यदि आप खान्नारिक भो्गोसि श्रीपरमात्मातरेयकरे ध्यानम 
शरे्ठ जानते पं ्यानकर पक्त अंदामाच्नमे मी धिन्नेकीके सास्यको 
न्दरन मानते त्तो आपका माघ्न दिन प्रति दिन तेज दता जाना 
शीर निरन्तर ध्याने लिय खभिटापा जनी रटनी । यदि आपको 
भगयदूष्यान णयं मन्सद्गकी धिप्रय आवच्यक्ता प्रतीत होती तो 
उसके स्थि श्रय भी दो जाता । मेरे सगे लिये ओ यापने 
यन्किनिद्‌ च्छा प्रकट क्षी यद नो सपय पा है । परन्तु 
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चह्ुत पश्चात्तापकी बात तो यद ट कि आपको यत्किचित्‌ भ्यान- 
जनित आनन्दकरे प्राप्त छोनेपर भी उस्र आनल्दका तिरस्कारः 
आपके द्रा कैसे किया गया ? यदि ध्यानम आनन्दं सस्यदै 
तव तो उस आनन्द्के लिये प्राणान्तपर्यन्त प्रयत क्यो नरह 
करते ? ओर यदि उख ध्यानमे आनन्द नदीं दै ते घाप उस 
ध्यानजनित आनन्दकी प्रदांसा किस भ्रयोजनसे करते अ? 
अस्तु ! जो चात व्यतीत हो ययी उसे जानि दीजिगरे । भविष्यमं 
तो सवधान होना चादिये 


आप कौन-से कायेन अपनः अमूर्य खमय चिता र्दे टै? 
च्या इसी प्रकार आजीवन समय व्यतीत करते रटनेपर उपक 
दख जन्मक्रे अन्त दोनेतक अपना कस्याण टोनेकी सम्भावना 
ह ? ओर यदि कस्याणकी सम्भावना नहीं है तो शीघ्र दी अपने 
उद्धारक लिये कटिवद्ध हकर वहुत तेज साधनके लिये प्रय 
करना चाद्ये, क्योकि शरीरतो श्षणभंयुर दैः दसय शारीरक 
कुछ विश्वास नदीं है । यदि रीन दी श्राणान्त हो जायगा ते 
पीठे च्या कर सकेगे १ आप किक्षके भरोतसे निश्िन्तद्य रह हः 
आपके पास किस्षका वल है ? केवर एक नारायणदेवके अति- 
सक्ति कोद भी भापकी खदायता करनेवाखा नदीं है ! फिर किस- 
चयि इस असार संसारका आखसा छेकर अपने असूर्य जीवनको 
व्य्थैखोर्टे दै? 
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संसारम भगवत्‌-्ेमका प्रवाद बहत तेजीसे चलाना 
चाद्ये । पूर्वकाले कई वार समय-समयपर प्रेमे प्रवा वहुत 
जोस्मे वट चुके दै । वर्तमान कालम भी यद्यपि श्रीनारायण- 
देवकी तो पणं पादो रदी दहेः तथापि जो ऊख बिलस्न दो 
रदा है षद शरेय अपनी तरफ्सेटी दो र्दाहे। 

ससारमे भगवद्धावरा पचार करनेवाटे कई मद्ध्य तेयार 
टो ज्ये तो बहुत शीघ्र धीमगवट्क्तिका प्रचार दो सकता दे, 
किन्तु विदान्‌? च्यागी मोर सदाचारी पुरर्घोकी सत्यन्त भाष्‌ 
दइयकता है 1 पेते व्यक्ति स्वयं प्रेमे मद्र होकर सस्ास्मे भगवत्‌ 
प्रेम, भक्तिका प्रचार करे तो प्रेमका वृत तेज प्रवाद यद 
सका टै । 

निष्काम म्रेम-भायसे सयकी परम सेवा करनेके सदश 
अन्य कोर मी कार्य नही! परम सेना घास्तयमं उसीफो कते 
द कि जिषठ सेवके करनेके पश्चात्‌ छख मी कार्य देप न रदे, 
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पर.मार्थ-पलावली 
अर्थात्‌ संखार मटुप्याको भयवत्त्‌-पेममे टमाकर उन्दं भगवानेकः 
परम ध्वासने पहैचा देनेका नाम दी चास्तवमे परम सेवा दै! 
यद्यपि भूखे, यनाध, दुःखी, सेगीः यस्थ तथा भिश्चुक आदिक 
को यन्नः चख: ओपध एवं जिस वस्तुका जिखके पास अभाव 
ह उस वस्तुक सया उन सवक ख पर्हुचाकर तशा श्रे 
आचरणावषले योग्य चिद्धान्‌ व्ाह्मणजनेक्ते ध्चादि सव 
पदाथि दवाय खख पर्हचाना भी प्क प्रक्ास्की सेवा हीट 
तथापि परम सचा तो उस्सी्धा नाम दो सक्तादैकतिजिस 
सेवक्रे करनक्रे पश्चात्‌ अन्य क्छ भी करना रोपर न रे रेसी 
सचाक्रे खमान ओर कोई भी सेवा नदीं ये सकती । इत्तल्यि 
तुमको मी निष्कास परेम-भावसे सच जीवोादी पस्म सेवा करनी 
चाहिये । 

अपने तनः मनः धन तथा योर भीजेो ङ्ङ पदार्दों 
चे यदि सम्पूर्णं साखारिक जी्वकि उद्धारक चयि, उनकी 
सेवाके कार्यम अआ जाँ तो वे साश्वक है, ओर जो पदार्थं उनकी 
सेवाके चिना देष र्द वे निरथैक दै] इस्त प्रकार समद्चकर 
उनकी परम सेवा करनी चाहिये । देखा करनेतसे सवं जीवसे 
वहत प्रेम हो सकता है एवं सव जीवोके साथ जो निप्काम 
मेम है कह परेम भगवानङते साथ ही है, क्योकि भगवान्‌ ही सर्वे 
जीवोकी आत्मा हे । । 
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आपने लिखा मि श्रीपरमात्मादेवमे अनन्य भेम करः 
संनास्की सत्ताका सत्यन्त यभाय दोनेकरे लिय उपयुक्त साधन 
छिखना चादिये" से क्षात हया 1 हर समय संसारको खमरवत्‌ 
अथवा मुगदृष्णाजक्के सटदा टेखते हपट सर्वत्र भगवानु 
सर्यव्यापी खरूपका चिन्तन करनेसे संखारकी सत्ताका अभाव 
छेकर सर्यच ध्रीसचिदानन्दयन परमात्मद्रेव ही श्रतीत द्यो 
सऱते दै 1 भगयान्क्रो सव समय यार सर्वर चिन्तन कर्नेते 
पचं उनके प्रेमी भक्तौका सग करनेसे, परमात्मा प्रेम दो 
सफतादे। 

श्रीमद्धगवहीताफा यर्थसदित यभ्यास्र फरेसे अथवा 
परमास्माफे पुनीत नामा जप करनेसे तथा भगवान्की आघा- 
फेः यत्रुसार व्यवद्ार करनेसे उने अनन्य भेम होकर उनी 
प्रा्धिक्र लियि तीन इच्छा नेमे मगचत्‌-पराक्ति यत्यन्त शीच दो 
खनी दै 1 हस कार्यम पुसख्पार्थ दी प्रथान दै 

- ~> 
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मन स्थिर रीनेके छ उपाय पटे लिखे गये ये; अविर 
छिखे जाते दै-- 

(१) अभ्यास ओर वेराग्यसे मनकी व्त्ति्योँ स्थिर रोती दे! 

(२) दर समय श्वासके द्वारा यलतपूर्यक विश्वास जर परेम-सटित 
प्रणव ( ओंकार ) का सरण करना अभ्यास कटराता है ! 

(२) जरा मन जाय वर्हीपर उसे परमात्माके खरूपमं 

रगाना चादिये } 

{ £ ) जिसमे मन जाय उसमे पर्मात्माका स्वरूप देखना चाटिये। 

(५ ) जिसमे अधिक प्रीति दो, उसीमे भयवानकी भावना कर्के 
उसका ध्यान करे । 

(६ ) पकान्त स्थानम बैठकर ओंकारका जप करत धा 
नासिकाके हारा धीरे-धीरे प्राणवायुको वाहर निकाटकर , 
साम्क्रे अनुसार सेके ओर फिर उसी पकार 3ष्कारके 
जपके साथ अपानवायुको पूणं करके छोड दे} यट सव 
अभ्यासक्रे रूप दं । 

(७) खनी ओर देखी इई वस्तुर्भाकी रुङधरणासे चित्तको रदित 
करके प्ररमात्मामे खगनिका नाम ही वैराग्य है! उपयँ्त 
भ्रकारसे अभ्यासं करते ओर वैतम्यक्ी भावना करनेसे 
मन स्थिर दो सकता है । इनमे जिस साधनम रुचि दो 
ओर अपना मन भरखन्न रता शो, मेरे मतसे उसीका 


अभ्यास करना उत्तम दै 1 
~< <~ <० 
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श्रीभेगयन्मे धेम नेका उपाय पृदध सो एस चातको वे 
ही पुखप अच्छी तरह जान सकते है जिनका मगवानमें पूर्ण परेम 
टे 1 परन्तु जय तुमने पूछा दै तव कुछ लिखना आवद्यक दे ! 
उत्तम पुस्पोकां कथन है कि भगवानके प्रभाव जीर युणाजुवादकी 
कथः पढने-ुनने ओर भगवघ्नाम-जप फरनेसे अन्त करणकी 
शुद्धि टोती दे ओर तव भगवानमे पूर्णं मेम टो सकता दै । उसके 
चिन्तनसे, निष्कामभावपूफ उसकी बड़ाई यर गुणायुवाद 
कथन करनेसे तथा उसके गुण मौर परभायको जाननेसे उसमे 
भरेम टोना सम्भव दे । मेम दोनेके वाद्‌ तो व्रेमीकी कोई जस-सी 
वात खुनते दी रोमाञ्च, अश्रुपातादि प्रेमानन्दके चिन भत्यक्ष 
रोने कयते हे । परेमास्पवके पाले आया हमा साधारण मनुप्य 
भी वडा प्रिय खगता है 1 एक साधारण मचुप्यके साथ भेम 
नपर भी ज उल्क गुणानुयाढ चौर पेमकी यात खुननेसे 
आनन्द होना दे त प्ेमिक-शिसेमणि भगयान्की तो यात ही 
क्या? उद्धवकी वात खनकर गोपिकानको जसा मेम हुषा 
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परमाथ-पज्ावटी 

= ह न ् 1 द 
धावेसादीप्रेम माजमी हो सकता । ममम जितनी चडि 
डे उतना ही विम्ब हे । भगवान्‌ तो सव जगद उपस्थित दै, 
जवतकः तुम्दै विश्वास नहीं दोताः तभीतक वे छिपे दै) 


तुमने छिखा कि माजकलर भजन कम दोता दै) सो दस्मे 
द्या कारण है ? भजन कम दोतादैतोप्रेम भीकम दी समन्नना 
चादिये, खंसार तथा शारीर दिको यनिव्य यर क्षणभङ्कुर 
समश्चनेपर विम्ब नदीं दो सकता । भजन अधिक दोनेका 
उपाय दूखरे पत्रमे लिखा है 1 केवर समयक अमूत्य समदना 
चाहिये, फिर कुछ भी करनेकी आवदयक्रता र्हीं रहती ! यदि 
कु कर सको तो उस परमप्रिय भगवानकरे साय निष्कामभावसे 
पूण मेम दोनेके खयि अपना सर्वश्च उसके अर्षेण कर देना 
चाहिये ! अपना शयैर ओर पने प्राण यदि इस कामम ख्य 
जार्यै ते अपनेको धन्य मानना चाहिये! सत्सङ्ग करनेपर 
परमात्मामे मन न ख्गे, देस हो नदीं सकता; सत्सङ्गसे तो 
उद्धार हो सकता है । यदि अभी सस्पुरुप नदीं म्लि्दोतो 
दुखी वात है । भजनकरे खयि समय कम मिखनेकी चात लिखी सो 
इख काभमके लिये तो समय मिना ही चादिये ! एक दिन सभीको 
खद्‌ाके लिये यहोसि अवसर अहण करना पड्गा 1 जो पटटेसे 
समय निकार ङेता है वदी सदाके स्यि सुक्त होकर खखी 
दो जाता हे। 
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आपकर पिताजी देदान्तका समाचार मोर यापके पुच्- 
चियोगका समाचार ° “ते मिटा । आपं पिताजीर चेहान्तके 
समाचास्से इतना विचार नीं हआ था परन्तु मापे पुत्रियोग- 
का समाचार जानकर तो वडाविचार हुभा । पर जिखमे अपना 
के जोर नहीं, उसके चयि क्या किया जाय ए चिन्ता करनेत्त 
भी कोई सुफल नदीं दोता । उन छोगोने लसा है कि आपको 
वदी चिन्ता जौर उदधेग हुमा सरता दसो ठीक दी दैः परन्तु 
षस ध्रकारकौ घटना देखकर भी वैराग्य बौर उपरामता न हो 
तो चदे मा्र्यकी वात दे। 
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परमाथै-पज्ञावली 

मे आपको क्या चीरज ्वैधाढ 2 संसारम खग दूखरोको 
धीरज दिखानेके छिये बड्-वड्‌ उपदेश दिया करते दै, परन्तु 
पने चयि वेसा दी अवसर आनेपर जिसके धीरज रटता दै, 
वही सचे धे्यंवान्‌ ओर उन्हींका उपदेश देना सच्छा समद्या 
जाता है । नै तो केवर मि्नभावसे आपकी {छख रहा ह । यदि 
कुड भरद जायतोप्रेमके कारण सदा दी आपके सामने 
खमाप्रा्थी ह 1 

अवदय होनेवाछी वाते खल नदीं सकतीं । अभिमन्युकी 
मृस्यु प्रसिद्ध है ! ओर भी ेसी अनेक धनर हुई दै ! उन्तम. 
पुरख्योका तो ेसा कथन है कि संसारे चिन्ता करनेयोग्य 
ख भी नदीं दै । निश्चलिखित भगवाने उपदेशा यह एक 
पद भी अच्छी तरह समञ्च लिया जाय तो फिर चिन्ता नही 
रह खकती- 

'अशोच्यानन्वरोच स्त्वम्‌ # 

इसका वास्तविक अशं समञ्च सेनेपर असमे चिन्ता 
करनेलायक कुछ भी नहीं रह जाता, फिर यदि कोई चिन्ता 
रती. तो वह केवल एक भगवानको पराप्त करनेकी रहती हे ! 

> >< > >< >< भ< 
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# अयोच्यानन्वरोचस्त्वं यज्चावादाश्च माप्रसे। 
रतासूनगतासूश नाचुरोचन्ति पण्डिताः ॥ 
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ऊधसी मधिकनफे नाश्रा उपाय पृछा सो निक्नरलिखित 
साधनोौको कामम खानेसतं करोधका नाद्य रो जाता टे 1 

८ १) सव जगट्‌ पक वासुदेव भगयानफा दी दरसन करे 
जय भगवानको छोडकर दसस कोर वस्तु दी नदी रदेगीः 
नय कोध किलपर रोगा ? 

(२) यदि सय ङु नारायण दे तव फिर नातयणपर 
कोच केने हो ¡ सय नारायण-खरूप टनेके कारण सै सरका 
द्रा ह । उद नारायणकी इच्छे नचुखार दी सव कु टोता 
जीर वदी धरमु खव कु करता है, तव फिर कोध किखपर 
पिया जाय? 
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पच मिकः'सवेन्यापी' का साधन प्रेमसदित्त होनेमे चदि 
छिखी सो क्रोई चिन्ता नही, सशुण भगवान्के ध्यानका साधन 
ठोना चाये । सगुणम्‌ प्रेम होनेपर उनके दर्छन षे जनिसे 
निगुणका भाव तुरन्त दी जाना जा सकता है । प्रज्वकित अध्चिकः! 
तस्र जान टेनेसे व्यापक अथिका ज्ञान भी तुरन्त ही हो जाता 
दै । यो समद्षकर प्रेमभक्तिभकारा' नामक पुस्तकके अनुखार 


सगुण भगवानूके चरणोंका ध्यान करना चादिये 1 आपने छिखः 
९ | 


पर्मा्थ-पनावली 
प 

मि श्वीपरमारमाके स्वरूपम मन लय नदीं हमा" सो इसके लिये 
-भी कोई चिन्ता नी । सगुण भगवान्का ध्यान पेसे प्रेमसे 
करना चादिये कि जिससे आपको अपने दारीरकी भी सुधिन 
ष्टे 1 चतुर्युज श्रीविष्णुभगवान्‌ या दिभुज सुर्टीमनोदर 
श्रीरुप्णभगवान्--दन दोन आप यपनी सुचिके गधलार फिष्ली 
भी म्बरूपका ध्यान कर सकते दे । 

आपने किखा कि शुद्धि अवतक परमास्माफि खरूपका 
निश्चय नदीं कर सकी दै" वास्तव शुद्ध सत्‌ चित्‌ आनन्टघनका 
खरूप वबुद्धिफे निश्चयम आनेवाली चस्तु नटीं दै । निर्युणकरे 
ध्याना विषय कठिन हे । दसकी अपेक्षा सगुणक्रा व्यान बहत 
सुगम है । फट दोनौका समान दै अतएव आपको सगुण व्यान 
ही करना चाद्धिये । 

आपने छिया कि "पेली उत्कण्ठा दोनी चाये कि जिसमे 
एक नारायण्के सिवा गौर छक भी न रदे) देसी उत्कण्ठा 
गोपिर्योकी थी । चे जय श्रीरृष्णभगवान्छे ध्यानम मन्न हया 
फरतती, तय उन्हे मोर कख भी नटीं दीखता था । अभ्या कसने- 
पर आपकी भी वैसी दी ददा ो सङ्ती दै। 

साघनकी चिमे सिं छिस सो ठीकटी है, परन्तु 
सत्सङ्ग ओर जपका अभ्यास वदने साधनी वरुचियों मिट 
सरफती द । सगुण भगवान मिल्नेरी मच्यन्त उक्कण्डा दोनेस 
उनके दर्मन भी दो सकते ह 1 शफे सिवा ओर कोई उपायतो 
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यस्पाथ-पच्ावली 
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ल्ट दीय पडता । चयवत्‌-पमकी इतनी प्रचटत्त दोनी चादिये कि 
जिदखसे भअगवानकर सिदे विना म्टा चन जाय ! पेखी तीघ्र उत्कण्डा 
हनत्‌ 

रदी भगवान्‌ मिद्व द्‌ 


दनं 


माता-पिताकी सेवामे बुटि टोका समाचार विदित इजा 
देखा क्यौ होता ह ? मात्ता-पिताकी सेवा तौ परस धरम है, परन्तु 
यट चुटि भी भगवान भजनसे दी परसै दा सक्ती दे 1 निरन्तर 
भयगवदद्धजन दुष्‌ चिना दोर्पाका विच्छ नारा दोना कटिनदै। 
जो रोग माता-पिताकी सेवा नदीं करने, उनके जीवनक्ो ध्िक्तार 
दै । माता-पिताको तो किसी भी चातके लिय नाराज न्दी करना 
्चादिये । भजन, ध्यान; सत्सङ्गके सियि भी उनकी स्वा्थवरा 
स्याज्ञाका उद्टद्घन नदीं करना चाहिये । अपना चड़-से-वड़ा खार्थ- 
का काम भी साता-पिताकी आक्लाक्रे विरुद्धः नदीः करना चाहिये! 
दि कोड पेखी आज्ञाद्यो क्ति जिसके माननेमे माता-पिताके 
द्धास्मे वाधा पड़ती द्ये, उन्हे पापका भागी होना पडतादोतो 
उसे भटे दी नदीं मानि, जैसे भक्तसज प्रहाद जीने पिताक हितसे 
उलकी आन्न! नदीं मानी । 
इस मावस यद्वि मजनः ध्यानः स्सङ्गमे वाधा देनेवारी या 
हिंसा आद्धिमे खगनेवाखी माता-पिताकी आक्ञाको पुत्रन मानतो 
कोई आपत्ति न्दी, क्योकि इसमे वड माता-पिताको पापसे 
चचातिके भावसे उनके हितकरे लये ेखा करता दै, अपने सार्थक 
चयि नहीं करता । ेसी वातोको छोडकर संसारके कामोमे 
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तो उसको थाक्ञाङा भग कभी नदद करना चाद्ये । घन-सम्पत्तिकी 
तो यात से या है उनकी आज्ञा पाल्नेमे यदि मरण चे जायं 
तो भी षे आपत्ति न्दी क्योकि यट शरीर तो उन्टकि 
रज वीर्चे तैयार हथा ह, उन्दने दी इसका पाटन कन्या दै । 
दख शारीरपर अपना क्या खस्व ( दर ) हे । इसपर अपना 
धभुख मानना तो नालायरी दी है 1 ससारमे पेसे वहुत-से मूस 
दज खी, पुत्र, धन बोर आरामे स्यि माता पिते शच 
वनशर छन्द कष्ट पटटुचाते दः, उनङी महान्‌ दुर्मनि दती 
है भोर उह इन पापौके कारण भयानरऊ नरक जाना पट्ता 
है! यदि छख सत्यटेतो देसे पुरुपोफा उद्धार छना 
कथिनदै। 


दलम कोर सन्दरदे नीं कि भगवान) भजन, ध्यान जर 
सन््गसे अत्यन्त नीच प्राणी भीं तर जाते द, परन्तु अधिक 
दिनोरी पुरानी गीमासीमे दवा भी ठगानार वहत दिनतक 
येनी पती दे । इसी प्रसार जिनके नितने भध्विक पाप देते द 
उनको भग याने दृक्षनमे उत्तना दी अधिक विरुम्बहुभा कग्ता 
दे 1 पाकर कारण उना भगवान्‌ सदसा विश्वास नही दोना, 
दसम पापनाशङ़ लिये उन्दे दीर्ध काटतक भजन करना पडता 


है} अनपय पापस यचकर सर्थां भगवान(ा भजन्‌ करना 
चास्थि । 


"स्स 
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तम्दास परत्र मिला, तुमने छिखा किभ्खमष्टि ( द्रष्ठा) का 
ध्यान प्रायः निरन्तर रहता टे, सोना तथा उटना भी इसी 
स्थित्िमे दोनेका अनुमान दः किन्तु सचिन्त्यके ध्यानकी स्खिति 
वरावर एक-सी नदीं रहती । ध्यानकारमे तो अचिन्त्यकःा ध्यान 
विलक्षण होता है परन्तु इस विरक्षणताको जाननेवाटी चृच्ठिका 
अभाव ध्यानकाल्के वाद्‌ नदी होता 1 इससे जाना जाता हे कि 
भ्यानकाल्मे भी विरक्षणताका अनुभव करनेवाली चत्त 
अमरत्यद्रूपसे थी' सो ठीक हे 1 तुमने लिखा कि “मेसं यद 
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साघनकी स्थिति आगे सुजवं दे, यत वर्धे समान तेजीसे नदीं 
वदी, उदरी हुईसी माम देती है" सो ठीक दै । तुम्हारी स्थिति- 
का वढना रुका नदीं टे 1 स्थिति उदरी इुई-सी वुं केवट प्रतीत 
शोरी दै! गत वर्ष॑से इस वपं साधन वडा दै परन्तु ठ्टरा हुना-सा 
श्रतीत दोनेका कारण एक तो यह दै कि साधन वहत जोस्से 
वदे चिना साथकको थोडी इद्धिमे उस री दद्धि प्रतीत सीं दाती 
दुसरे गत वपं तो जैसे फिसी वियार्थनि परे कमी कोमुटीका 
पूरवाद्धं पढ़ा दा, चमे उसकी विस्दृति-सी हो गयी हो गौर 
कुछ कार उपरान्त फिरते पठना आरम्भ ऊस्नेपर जैसे वद 
पूरवादध पूर्वम अध्ययन किया हुभा दोनेके कारण बहुत दी शीन्र 
दो जाय, परन्तु उक्तया पदठनेमे विटम्य प्रतीत टोणेतेदी 
तम्दासा पूर्वत साघन यड टी अभ्याससे धकट हो गया था । 
गडे हप यतात धने मिख जानिके समान तुम्ारे पूैभरात्त परन्तु 
भल्लात साधनक अकस्मात्‌ भरकर हो जनेसे तुम्दं साधन तथा 
स्थिति वहत वदता ह मादूम इई थी । यही गत धप ओर इस 
चपकी स्थितिमें अन्तर भ्रतीत दोनिका कारण दै । साधननतो 
काटे मौर न गत वर्धकी ययेश्नाः जितनी तुम समन्ते दो 
उतनी चाटद्दीकमहुर है। जो कुक चार कम नु है उसका 
कारण यद्‌ दै पिः गत घर्ष यणिक साभ माम होने हर्षके कारण 
उच्सादं वट गया था 1 जिसे साघनमे यिशेप तेजी हु थी, 
इस वपे लाम कम समघ्ननेसे उतने उत्सहसे चेष्टा नदीं हुई 
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प्रापि साधन तो बढा दीदे । परन्तु जेसे किसी सश्चिपातके 
गीकां सच्चिपातदोप मिट जानिपर यदि उसके पेम किञ्चित्‌ 
ह तों वह वैसे कटता है कि मेरा पेट डुखता दैः 
मर अच्छा नदीं हुमा । इसपर वेद्य कता दै कि भाई ! तुम्दारा 
प्रधान सेग तो मिट नया, मामू पेट खता है, इसके लियि 
छया चिन्ता है ? तुम्हारी भी रेखी ही अवस्था समञ्चनी चादिये 


१ 
त 1 
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तमने खिला कि "अव देर क्योहो रही दै" सो देर इस- 


भमी 


स्यि दहोती दकि साघक्र देर सह स्हा डे! यदि साधकको 
शुक्रा वियोग इतना सद्य हो जाय कि उक प्राण निकलने 
लगे, तो फिर भिखनेम तनिक भी विस्व नीं होता । जवतक 
साधक परमात्माका न मिलना वरदास्त कर रहा हैः जचतक 
अगवान्के विना उसका काम चट रहा है, तवतक्र भगवान्‌ भी 
देखते ह करि इसका कास तो मेरे विना चल दी रहा हैः फिर मु 
ही इतनी क्या शीघ्रता है । जिस दिन भयवान्के विना साधकः 
नदीं रह सकेगा, उस दिस भगवान्‌ भी भक्तके विमा नहीं रट 
सकंगे, क्यक्रि भगवान्‌ तो परमदयाद्ं है । विम्ब भगवान्‌- 
कमो चाहनेमे हैः पानेमे नदीं 1 वास्तवमे उसके मिलनेमे देर तुम्दीं 
कर रहै दो । 


क [9 ६ न्स न्य ऋ 
तभवे दिखा कि येरा साधन; प्रेम तथा वड पटे भी णेखा 
दी था'सो यह वात टीक नहीं है। साघन, प्रेम ओर वरु पदे भी वद्र 
कः [५ तम्दे [क 
शा आर अवतक वह उत्तरोत्तर वद्‌ रहा है । तुम्द भ्रतीत नदीं 
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होता! जो छु च ध्रा टो जाता ३, निगखाधं थर निप्काम- 
वकी ज क पूजी दोती है, वह कभी कम तो दोती दी नदो, 
उन्तसेचर बढती है ! साघक चे तो उसे बहुत वदा सक्ता 
है ! जैसे धुखाली ८ सोना गखानेकी वडियाः) का जितना स्थान 
खोनिसे भर जता टै उतना ती कभी नाश नदी होता, वाकी 
खाली स्थानकौ सोनेसे मर ठेनेकीं मावद्यकता टे । ( ट्न्त ) 
खोना तपानेवाे खोग सेना खाकर छुद्ध करने लिय, असी 
खोना, इधर-उधर विखस इभा सोना तथा दुसरी चातुरभोमें 
ओर कूदे-करकटमे मिला हमा सोना, उन सव चीजे साथ दी 
घुरी डकरः, उसके साथ सुह्या मिलाकर आगपर चडा 
ते दै ओर आगको पैकनीसे कगातार परेकते रटते दे फर 
जिसन्ते चह आग कभी बु्ती नदी, धन्युत उत्तरोत्तर अधिकतासे 
भरज्वचित दोती र्टती टे 1 अध्रि तापते घुखाखीके अन्दर पड़ा 
हना सोना, खुदागेकौ पुटसे तयकर, अपनी खाभानिकश्युद्धताको 
प्रात दोता हुभा, जपने भारीपनकरे कारण धुखालीे निचे 
भागम जमा दाता रदता द 1 उसे ऊपर सनेम मिरी हु 
अन्यान्य धातु्प छंडकर जमा शे जती ह थोर अत्यन्त दस्का 
रोने फारण श्रुड-कर्ंट सवते ऊपर आ जाता दै । इसे चाद 
अश्चिके विशेष तापसे, अन्य घातु जौर करदा-ककंट तो जल जाते 
ह ओर केयख तपा हु शुद्ध खण उस घुखारीके निचे भाग- 
को सेककरः सित र्ट जाता है । घुर खाटी सानम 
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वारवार उपरे दुखस खोना उलता र्दता दै, जिससे धीरे- 
धीरे साय घुखाली तपे हए छु सोनेते भर जाती टे ) कूड 
करकट ओर अन्य धातुथीष्ता खञृह या तो अन्दर ही जख जाता 
है या सोनिकी अधिकतासे घुखालीमे कीं स्यान न पाकर, ऊपर 
से तरकर नीचे अधमे पकर भस दये जाता दै) सोनेको अन्य 
धातुओं योर ऋ्रुदेसे अख्ग करनेवाला खुहाया भी अपना 
काम करे भस्म हो जाता है । अन्तम उस्र ऊपस्तक भसे हु 
घुखारीमे जो स्ट जाता हैः वदी अश्छटी सोना ड) उसतीसे 
दरिद्िताकरा सदा लिये नारा दो जाता दै 1 यड पक दण्न्व है! 
इसका दाण्रौन्त इस प्रकार समन्नना चाद्ये क्रि घुटाली साधकः 
काद्य है । निष्काम भजनः ध्यान, सेवा आर सद्राचासदि 
असली सोना है भौर कामः करो, अक्नानः संदाय; विपयासक्तिः 
भ्रमाद्‌? अभिमान ओर आरद ये आठ प्रकारे दोप दृससी 
धातु है । संसारके चिचकरा चिन्तन कूडा-कर्कट दै । त्छज्ञान 
अथि हैःसर्संग उस अधिको वढानेवाली वायु की पफएकनी (थोकनी) 
टे, शाक विचारः युदहामा दै ओर परमात्माके अभावका ज्ञान 
उख शछुखारीका खारी स्थान है । साधक्के हदय रूपी घुखाली- 
नेष्काम म्नः सेवा ओर सदाचासदवि खर्णके साथ काम 
घाद दोपरूपी अन्य घातु ओर संसारके चित्ररूपी करडा- 
ककड भी पड़ते जाते है, परन्तु सत्खंगरूपी वायुकी परकनीसे 
घडे इए त्वक्ञानरूपी अधिके तापसे यौर शासक चिचाररूपी 
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परमायै पावली 
सखुदागेकी सदायतासे, हदयरूपी घुरालीका निचला भाग 
निष्काम मजन, ध्यान, सेवा "ओर सदाचारादिरूपी शद्ध तपे 
हप, म्ब्णमे भर जाता है । काम-कोधादि दोधरूपी अन्यान्य 
धातु ओर संसारके चित्रचिन्तनस्पी कृद्ा-कर्कट जट जाते द । 
छास्रयिचाररूपी खुदाग! मी ग्वणेको शुद्ध कस्के खय एतत दे 
जाता दे 1 तय मेदक निष्काम भजन, ध्यानः सेवा ओर सद्ा- 
चारादिरूपी शुद्ध सोना ही अवरेप रद जाता टै] दस तस्र 
साधके हदय फा लजितना-जितना स्थान निष्काम भजनादिषे 
अर जाता हे, उसका तो कभी नाशश्च नदीं होता 1 परन्तु उस 
हटयरूपौ धघुरखाीका जितना स्थान परमात्मा अभावक्ञान- 
रूपी गरूल्यतासे साखी पड़ा हे वह जगतक नदीं भर जाता, तय- 
तक अन्नानंर्पी दरिदढताका सर्वथा नादा नहीं रोता 1 जैसे 
कलकत्ता जानिये करंसी याच्रीकरे पास यद्वि किरयेके रुपया 
सङ्छभी कम दये तो उने सास्र कटकत्तेका टिकट मदी 
मिलना । जिनने चैते ऊम दग उतना दी इधरका टिकट मिस्गा। 
अपने गन्तव्य स्थरानतर्के रिक्रटके लिय तो माके परे पेसे 
चाटिय 1 इसी प्रक्रार सचकफा दयं भी जर्टातिफ पया नटीं 
भर जाता वर्टोत उमे भगवत्-ात्ि नदी से सकती ! जितना 
शयान ग्गाली श्टता दै उतना टी वद परमात्मासे इधर र्द जाता 
द \ दृद्यरूपी घुराटीको ऊपरतक भर देने स्थि वारंवार 
म्ब्णं डादना चाद्ये जर उसे तपाकर शुद्ध करणे लिये 
वच्त्यपानरूपौ यन्नि आर उस यध्चिको भ्रव स्पनेदैः चयि 
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सत्संगरूपी वायुकी फूकनी तथा काम-कोधादिरूपी धातुम 
अओैर संसारके चिघ्ररूपी कटु-ककंटको यख्य करल स्यि 
राद्-विचाररूपी यखदागा डाख्ते रटना चाद्धिये । ये तभी काम 
वरावर होते रटने चाहिये । दन सचमे निष्काम भजनः ध्यानः 
सेवा ओर सदाचासयदिरूपी खण ओर सत्छंगरूपी वायुकी 
पूकनीकेो धधान समश्चना चाद्ये । केचरू स्वणैदधयी न हो ओर 
सव वातं दौ तो उससे दारिद्रय इर दो नदीं सकता । स्वर्णकरे 
हुए विना तो चायुकी फएूकनीरूपी सत्संग भी च्या कर सकता 
हे ? ओपध लियि विना वैयकी सलादसे च्या हे सक्ता दै? 
इसल्यि निष्काम सजनः ध्यानः सेवा ओर सदाचारादिकी ते 
नितान्त आवद्रयकता दै परन्तु सत्छंगरूपी वायुकीं पैकनी न 
हो, तो त्वज्ञानरूपी अथिके शान्त दोनेका भय रहता द 1 इस- 
स्यि खत्संग भी प्रधान दी हे) यद्यपि यद अग्नि एक वार 
जख्नेपर सटजमे बुद्धती नही, कथी वुद्ती है तो सारी दूसरी 
चीजोंको जलाकर केवर शद्ध स्वर्णकर रह जानेपर ही वुद्चती ठै 
ओर न सहटजमे यह सत्संगरूपी वायुकी पुकनी ही सकती दै । 
साधारण अधि तो केवर सोनेको तपाकर शुद्ध दी कसती है 
परन्तु यह तच्वक्ञानाि तो स्वणेकी उत्तरोत्तर दद्धिमे सहायक 
होती दे 1 इख प्रकार वह हदयरूपी घुराली तये हु छयद्ध स्वर्णसे 
परिपूर्णं हो जाती है । निप्काम भजनः ध्यान, सेवा ओर सदा- 
चारदिसख हद्यका भर जाना ही भगवत्‌-प्रा्षि है 1 जेसे त्रासो 
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के भसन पेट भर जाता दे इख भरकार इस खर्णके भर जानेमे 
ही भगवक्-पाक्षि है, फिर खाली स्पमान किथित्‌ भी नदीं रद 
जाता 1 पक सचिदानन्दघन परमात्मा दी परिपू हो जाता 
है भतए्व उपयुक्त ट्न्तके अचुखार निरन्तर पू्णरूपसे तत्पर 
ग्हकरः, भयवल्प्रािके चियि यत करना चादिये । 


तुमने छिपा कि (साधनकी ,उन्नतिमे मेरा वल ओर प्रेम 
ङ्क मी नदीं था, जो कु हुमा सो प्रञुके यद्ध अयुग्रदसे ही 
दभा, सो यो ही मानना उत्तम हे । चिद्येप अशमे चात भी यदीं 
है1 भगवत्‌ -प्ा्िमे पुरुषार्य धधान है । पुख्पार्थके टोनेमे भग- 
वान्कौ छपा प्रधान है जर भगवान्सी कृपा सव जीवोपर 
निरन्तर है, खाभ उसको टोता टै जो उसो मानता दै । ससे 
किसके पास प्रस पर्थर है पं पारस स्प्च॑से चदे जितना 
सोहा सोना यनाया जा सकता दै सौरः दरितादूर की जा 
सरुती दे परन्तु यदि को$ पारसको पारख ही न माने तो इस- 
मे पारसका क्या दोप टे ? पारखको पारस समन्मनेसे दी दाभ 
ह, यदी दशा भगवत्‌-रुपाकौ दे । इसटिये भगववकी छपा 
माननेर्म दी परमलाभ दै 1 सत्संगतसे भगवानका धभाव जाना 
जाता है । भगयानक्रा प्रभाय जानने भगवत्‌-कृपाका अदुभव 
होता ह भगवत्छ्ृपासे भगवल्प्ा्तिके स्यि पुश्पा्थं वता है 
सोर पु्पाथ॑से भगवत्परा दतती दे । 
तमने लिखा फि 'नित्यामियुकत ह्य विना योगक्चेमकरा चदन 
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प्रस्तत है । प्रल्तु पेम रेनेकाटेकी तत्परता असद्ी दोनी 
हिय । जव परमात्माक्ते दिये छच्छा, भय, घमं, नीतिः य(ग्यता, 
अयोग्यता, संकोचः घनः मानः अपमानः परिवार यर धुत्ादि 
खश्रको भूलकर केवल उसि छी पालकैः च्य अत्यन्त उस्कण्ठा 
होती दे, तव उसके पराप्त सनेम विलम्ब नही होता 1 उपयुक्त 
प्रायः सासीदी वातका स्याय जानकर नदीं करना चाद्दिये । जान- 
कैर त्पागनस तो उख्खादौव ताद । च्छा क्रगनाते पमादं 
स्पार दम्भ दहं। परन्तु प्रमकी विद्खतामं किकी धरकारका ध्यानद्े 
न रहनस जय इनका खतः ही व्यान हे जाता द तभी बह तरेम- 
का त्याग कडटाता इ । जसे छरीविदुर्जीकी खी त्रेमकी पयाद्ता- 
मे योग्यता-अयोभ्यता को भूख मयी थी । जहि परम भक्तिमती 
गोपियां सगवाने प्रमे विदल रोककर घर, दार, पतिः पुः 
सोक, खस्नाः मानः अपमान, धर्म घौर चादि सवको व्यागक्तर 
परम्राद्मा कृष्णक परायण द गयी थी । सापियेनि जान-वृद्चकर 
फेस नदीं किया था । मयवानम उनक! याच्यन्तिक म्रमद्धी इस 
मे एक कारण था! इसीयिये भगवानने रहाट किमे प्रसा 
कदर गोपिर्या दी जानती दै ! इस भावके जितत यंदा चुटि है 
उतने ही अराम चरेमद्‌ानम चिखस्व समदना चाद्ये । पेषजो 
चाहता है उखे ही मिख्ता है! चिना चहि जचरदस्ती प्रेमदान 
देनेका भगवानका नियम नही है ! यदि रेसा ह्येता ते वतक 
सभी जीव सुक्त हो गये होते । भगवानके अवतार भी ेसा न्ष 
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करते । यदि करते तो उनके सामने दी उनके समये सभी 
सछोर्णोरो प्राति द गयी रोनी \ च्यौकिवेर्योतो ऊद री नही 
सकते कि मुद्यम जवरस्नी म्ेमदान करनेका सामर्थ्य नहीं है 1 
परन्तु पसे गे पड्कर मुक्त कस्नेका उनरा कानून नदीं है 1 
भक्तोमिं अवच्य पेखी विनेपता दोती है ओर भक्त लोग अपने 
साम्यैके अनुसार चेषा करते दीं हे 1 यट कानून तो उन खोरगो- 
पर छामू लेता दै जो या ते जीवेकि उद्धारक च्वि भगवान्स 
गुली परवानगी ८ पूरा अधिार ) पा चुके ले या जिने केवल 
दर्शन, सपद" चिन्तन ओर भापणसे ही जीवा ऊल्याण रोता 
दो । जने भक्त प्रह्ादजी ओर वहारे श्रीचेतन्यमदाप्रसु भादि 
दपः \ शसीसियि भगवान्त्े नी भक्तो गी धिक्तेपता दे ! तुरुसीदास- 
जनि रामायणम उटा द-- 
मोरे मन प्रमु अम व्रिमव्राता । रामते अगरिक राम कर दाप्ता॥ 
राम सिधु धन सजन धीरा । चदन त्र्‌ हरि सन समीरा ॥ 


सथा कारक पुसर्पोपर यह जानून छागृ होता दै 1 कास्क 

पुपर उनको रदते ह, जो करमसुक्तिारा मगवानपे परमधाम 

पर्टेच जानिके वाद, भगवानकी आन्नामे केवट जीर्वोके उद्धारं 

ही परमधाममे जगत आते हे, जैसे व्यासः, चचिष्ठादि । अतएव 
भययानकए जयर्डस्ती ्रेमदान ऊस्नेफा कानून नदी दे 1 
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भजन, ध्यान कम हनम तुमने जो देतु दिखाया सो ठीक 
ही अनमान किया गया । परन्तु दद्‌ पुरपाथैके अभ्याससे 
सञ्चित कर्म ओर आलस्य भी नाश हो जति दहै । इसल्यि 
सामर्थ्यके अनुखार पुरुषा कस्तेक्री ओर भी विरोष चे करनी 
चादिये । तुमने छिखा कि भजन, ध्यान ओर सत्सङ्गक्षी चेषा 
जितनी होनी चाषिये उतनी नदीं होती, सो ठीक दै, इसके दोने- 
मे पुरुषार्थं ही प्रधान है । तीव पुरूपार्थं करते-करते उ्यो-व्यौ 
खश्चित पाप नाश होते है त्यो-त्यौ अन्तःकरण मी शुद्ध होता 
जाता है 1 अन्तःकरण शुद्ध होनेसे च वैराग्य होकर रीत्र ही 
भगवल्प्र्षि हो जाती हे । 

भगवानकते प्रभावः स्वभाव, शुण ओर टक्षणके विपयमे मै 
क्या छिखू १ यद्यपि इख विषयमे किसीका भी सामथ्यं नहीं है, 
तो भी अपनी समश्चक्रे अघुसार, संक्षेपसे अपना ही भाव लिखा 
जाता है । 
अजोऽपि सन्नन्ययात्मा भूतानामीश्वरेऽपि सन्‌ । 
प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संमवाम्यात्ममायया ॥ ८ गीता ४1६) 
पर्रिणाय साधूनां बिनाराय च दुष्कृताम्‌ | 
धर्मपंस्थापनाथीय संभवामि युगे युगे ॥ (गीता४।८) 
स्वैघमान्पसि्यञ्य मामेकं शरणं व्रज । 
अहं त्वा सर्वपापेम्यो मोक्षयिष्यामि मा ज्ुचः | ( गीता १८ 1 ६६ ) 
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इस्यादि -छोकौमि उनके प्रमावक्रा विषय छिखा है 1 
ये यथा मा प्रपचन्ते वाक्तथैव भजाम्यहम्‌ । 
मम वरमलुवर्तन्ते मनुष्या पार्य॑सर्वय ॥ (गीता ४1६१) 
सुद सर्वभूताना ज्ञाता मा शान्तिमृच्छति ॥ ८ गीता ५। २९) 
तेपा सततयुक्ताना मजता प्रीतिपूर्वकम्‌ । 
ददामि दुद्धियोग त येन माप्रुपयान्ति ते ॥ (गीता१०।१०) 
तेषामेाुकम्पार्थमहमज्ञानज तम । 
नाङञयाम्याममापस्ो ज्ञानदीपेन भाखता ॥ ( गीता२०।२१) 
इत्यादि श्छोरकोमिं उनके स्यभावका विपय लिखा दै भौर 
शुण तो अपार हे। 
शृत्ति क्षपा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रह । 
धीर्विया सत्यमकोषो दरक धर्मलक्षणम्‌ ॥ ( मनु०६। ९२) 
तेज क्षमा उति ओोचमदरोहो नातिमानिता ॥ (गीताः ५६ ।३) 
सत्य दमस्तप॒ शौच सतोधो ही" क्षमार्जयम्‌ । 
ज्ञान शमो टया व्यानमेप धर्म सनातन ॥ 
हत्यादि ्छोकोका भाय सनातन धर्मा म्यरूप दै ओर 
यही सद्गुण माने गये दं । परमात्मा ये गुण स्यामाविक दोति 
दै इसी प्रकार ओर भी मपार गुण दै मोर वे सव भगवान्मे 
परिपूर्ण र \ 
कपि पुराण्मनुद्यासितारमणेोरणीयासमनुसरेव । 
सर्पस्य धातारमचिन्त्यरूपमादिव्ययर्णं तमम परस्तात्‌॥|( गीता ८।९) 
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ये व्वश्नरमनिर्देस्यमन्यक्तं. पर्युपास्ते । 
सर्वत्रममचिन्त्यं च करटस्यमचटं श्ुवम्‌ | (मीत १२।६) 
वहिरन्तश्च भृतानामचरे चरमे च,। 
सुष्मन्वात्तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्‌} (ीता१३) १५) 
दंदीवरिमूपित्तकरानवनीगदाभायपीनाम्वर्‌दरणचिम्बफटाररष्त्‌ | 
पर्णन्दुखन्रयुग्वादरविन्ठनेन्नात्‌ कृष्णार क्रिमपि तचमष्टं न जाने ॥ 
दान्ताकारं भुलयरायनं पद्मनाभं सुरे 
विद्वाधारं गगनन्तद््ं मेधवणं जुमाद्धम्‌ 1 
चदरमीकान्तं कमटनयनं योगिमि््यानिगम्यं 
चन्दे विष्णुं मव्रसयहरं सुचलकिकनाधम्‌ ॥ 
इत्यादि छ्योकमि भगवान साकार त्तथा निराक्रार 
स्वरूपे छश्रण करै गये ह । 
दसी प्रकार ओर मी जहोँत्तक समश्चमे जाये, प्रभाव अर्थात्‌ 
उनका साम्य, स्वभाव अर्थात्‌ उनका आशयः सदूरुण अरः 
उनके स्वरूपको स्मरण रखते दुष, नामक्रा जप किया जाय तो 
वहत दी खाभ हो सकता है । तुमने छिखा किं उनका सामथ्यं 
अर्थात्‌ प्रभाव जाने चिना, नाम-जपके समय उनका स्वरूप कैसे 
याद्‌ किय! जावे, इस्रील्यि इस विषयमे कुछ लिखा गया है । 


-->0<><-- 
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संसारम वैराग्य ओर मगवान प्रेम वद्ुतं शीघ्र रो, इस 
विषयमे उपाय पूदा, सो भगवान्के शणादुवाद, श्रभाव, रदस्य 
यर प्रेमकी वातं पठने सुननेसे तथा नामका जप सौर स्यरूप- 
का ध्यान करनेसे, वदुत शीघ्र भगवान प्रेम ओर संसारम 
चैसाग्य दो सकता दै । 

२ > > > करे ध्याने विषयमे पूछा, सो मेरे गलु- 
मानसे कार्यकाटमे गीता अ० »४। १९ के अञुसखार द्र साकी- 
का घ्यान दोता है जौर एकान्त समयमे संलारका मभाव भीर 
सचिदानन्दफा भाव तथा अचिन्त्य ध्यानकी विक्षेप चे 


[ १९३ 
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परमार्थ-प्ावली | 


रहती है 1 किसी समयम चिन्तन होता ह तो केवर आनन्दधन- 
काही होता दै 1 आनन्दघनको छोडकर शरीर रुफुरणा कमती 
होती दै ! च्युल्थान-अवस्थामे संसार्की स्फुरणा तथा संकल्प 
होता दै, वह संसारा थभाव स्ते हुप द्यी होता दै) इस 
तर्डकी अवस्था उनकी वातोसे अनुमान की जाती हे। 
मानसिक जपके विपये समाचार ज्ञात हए । जिस जपमे 
सन विष र्टः वदी मानसिक जप कटखाता दै 1 श्वासद्धारा 
दोनेवाटे जपसे नाडीद्यारया जप, नाङीद्धार दोनेवलेकी अपेक्षा 
केवर मनसे नासाश्चसेके चिन्तन हनने ओर इसकी यपेश्चा भी 
केवरू अशथैमा्रकां ज्ञान रहनेमं मन अधिक छग ह्ुधा समस्रा 
जाता हे । जितना-जितना मन यधिक्र गता हैः उतना-उतना 
ही साधन तेज समस जाता हैः परन्तु श्वास तथा नाडीद्यास 
दोनदखा जप मी कम नहीं समद्यना चादिये । इस तरहके 
-चाम-जपकी संख्या अधिक होनेसे परिणामे उत्तम ह । उपयुक्त 
विधियोये जो आपको सुगम पतीत दो उसी तस्ट कर खकते - 
है । चाहे जिस चिधिसते भी हो, वास्तवयें निरन्तर होनेकी विशेष 
आवदयकूता दै। जो साधन निरन्तर विश्चेप कारतक ओर 
आद्रपूर्वक होता हे, वही महच्चका समस्चा जाता है । 


आपने पा कि "पस्वैराग्यः किख तरह छो, सो उपर्युक्त 
विधिकर अनुखार भगवन्नाम-जपः, उसके स्वरूप-चिन्तनः, सत्सङ्ग 
"अर तीन अभ्याससे दो सकता है । "परवैराम्यः का खरूप 
२९४ 1 । 


यरमार्थ-पचावीं 
“परम पुरुष परमात्माका ज्ञान" ओर उसा फट "परम पुरुष 
परमात्माकी धाति! दै ! मापने सपने पुरुपा्थैरौ चुटि वतखायी 
सो नदीं रदनी चादिथे, क्योकि इस धिपयमें पुरपार्थं ही प्रधान 
ह सीर पुरुषार्यैहीनका उपाय परमात्मा मी नदीं फस्ते, यदि 
करते तो माजत्क कर ही देते 


आपने छिखा, मेय खास खमय निरन्तर साधनम टी कैसे 
व्यतीत हो, से खीक दे ! ससार वैराग्य आर भगवान्न येम 
रदनेसे फला दो सकता हे । ज वतर ेमा नरी टता ततक 
ध्यान अश्वुतखूप नहीं भासना । घ्यान अस्रनरूप धरतीत्त लेनके 
चाद तो ध्याना तार्‌ रूट दी कैने सकता दै 1 सर्वदा भगवत्‌ 
सरूपका पेसा निश्चय रटने दी परमेश्वरे स्वरूपम निरन्तर 
स्थिति रट सरत दे । जितना जितना भगवान्‌फे अस्तित्पका 
विश्वास होता जायगा, उतनी उतनी सी उमे भगवत्‌ पाति सम- 
उनी चास्थि । वैपग्यक्गी वद्धि टोनेखे टी सव समय पकर 
स्थिति रद सक्ती दै, दसके समान भौर कोई उपाय देखनेमे 
नटीं भाता 1 इसलयिये भजन भर सच्सड्करे तीत भ्यासी दी 
चे करनी चराति 1 


आपन दिखा, खामी श्रीरर्यञ्योतिजी महायजक्रा दछन 
करनेसे वेराग्य उत्पन्न दोता था भरतीत दोता रे, परन्तु खव 
समय पक तर्टकी अवस्था नटी मादरम रोती, खो ठीक है। 
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परमार्थ-पच्नावली 
अन्तःकरण विस्र शुद्ध दोनेसे- केवर सत्वप्रधान अन्तः- 
करण होनेस--एकरस अघस्था रह सकती दै । 
अन्तःकरणे वैराग्य उत्पन्न रहोनेके चयि, कोड विोष 
उपाय पूछा, सो नास-ज्पका तीव्र अभ्यास करना चाद्ये ओर 
भक्तिः वैराग्यके चाख्रौका अभ्यास तथा सत्पुरू्षोका संग 
करना चादिये । 


यहे एक वार अपने पृछा था कि आसक्तिके विना जव 
संलारकी चात खुनी जाती दै तव चीच-वीचमे वोखना पड़ता 
है, फिर मनसे व्यथं वार्तकी फुरणा हो जानी दै, इसके लियि 
कोड उपाय करना चादिये, सो चात तो यह है कि जिसको व्यर्थं 
चातन वैराग्य होता है, वह तो उन्द खनता ही नदी, यदि कोई 
खुनी जाती है तो वह उसके मनमे उदरती नी, इससे इसका 
उपाय करनेकी कोर आवद्यकता नहीं 1 


सच्िदानन्द्‌ भगवान्‌ दी सवज परिपूणं हो रहा है । उस 
आनन्दघन अस्तित्वका ज्ञान भी उस आनन्दमय भगवानकी 
ही है । भगवान अपने खरूपमे दही सदा स्थित है, इस तरद 
किसी समय प्र्यक्षकी ज्यो पतीत होता हैः श्चैः का अभाव 
भरतीत होता है भैः द्दृनेपर भी नीं मिलता, पर 
सर्वदा पक तरहका भाव नहीं रहता 1 इषके स्यि 
आपने उपाय पा, सोभ्भैःका नाञ्च दी उपाय है । उपर्युक्त 
आनन्दघनकी स्थितिके समय नँ" क्षीण तथा हल्का होता दै। 
श्व" सवेव्यापी साक्षी चेतनम छिपा आ है । यदि ददूनेपर भी 
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परमा्थ-पत्रावली 
शनैः न मिटे, तो उख समय दढनेवाखे ्ाता्मे भी भे" व्यापक 
समद्रा जाता है 1 भे' का अत्यन्त अमाव दो जाने चाद्‌ इसको 
नेका संकर्प भी नहीं दोता । फिर मै" को किस परयो जनके 
चयि कौन दढ ? इख पत्रका कोद समाचर मापे समद्र न 
आत्रे तो मिलनेपर पूना चाहिये 1 
आपने छिसा फि, ऋषिकेदारे साधने विचय पृाः सो 
यत्किञ्चित्‌ साधन दै, वद आपके सामने दीं है) यदि ङु 
छिखने योग्य साधन होता तो टिसा जाता सो आपका लिखना 
ठीक ह परन्तु मापने छिखा कि जो कुछ साधन टे सो आपके 
सामने दी दै," सो कैसे टिखा मे अन्तर्यामी योद्‌द्टीरह? 
तेज ध्यान होने कारण, > >€» > का जन्म सफल 
टमा किखा, सो ठीक ही दै । 'सफल' शब्दस मगवत्पराप्षिकी 
कामना माद्ूम रोती दे । पर भगवत्प्रासिरूप फलकी इन्छा दोप- 
युक्त नही है, इससे "सफल शाद मे भी किख दिया करता ह । 
मापने पूषा पि, >>> की कोडरीमे जीर 
नीके किनारे जैखा ध्यान दोता शा, उससे श्रीं > 
> २८ > ध्यान तेज लिखा, सो उने ध्याने केवल 
निर्तस्ता री पिभेप दै या भौर भी कुछ विलक्षणता 
दै१सोनिरन्तरतातो विरेपदेही पर कुछ विलक्षणता भी 
है, चट यत्किञ्चित्‌ पननद्वारा छिसनेका पिचार दे ओर चिक्षेष- 
रूपे मिखनेपर वताना टीङ दै 1 
जो सचिदानन्दघनका ध्यान है, सो दी सन्चिदानन्द्‌ भग- 
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परमार्थ-पनावदली 


वायका खूप है 1 ध्यान जिसका किया जाता है सो असरत- 
रूप हं ! उस समय ध्यान ही साश्नात्‌ अमतमय दे जाता दै 
तथा केवर अवमान ही रह जाता ह अर ध्याता, ध्यानः ्येय- 
रूप पुरी दे एेखा कटना नटी वनताः भसरतका सान, अग्रत 


स्वरूप परमात्माक्े दही ह, फिर अख्युतसयद्यी इच्छा किसको? 
खाधनकी चेक चिपयमे यापने लिखा किः मेरे पुरुषाशे- 
सेतो कुछ दो नदी सकता, चह परमात्मा ही सामर्थ्यवान्‌ दै, 
वमी जो ङक साधन वनता दै, उसमे मेरा क्या पुरुपा दै ? 
सो टीक हेः इसी तर्ट्‌ मानना चाद्ये 1 पर पुरुपा--चेष्रा करके 
साधन--करते रहना चादधिये ओर इसमे भी धसक ही पेरणा 
साननी चाद्ये, जिससे कभी यन्ता न आवे । यदि प्रमु चिना 
पुरुपाथं कयि दी दया करके अपनी कपाते उद्धार कर देते, तो 
दया ते उनकी सदासी ट. पर विना चेष्ठा क्रि, पस्म पुरूपार्थं 
क्रिये, किसको भगवस्प्रासि नदीं टोतीः भमवत्प्ात्ति अपने पुरखूपाथे- 
सेही होती है ओर घह पुरुपा भगवत्मेरणासे सै होता है1 
भगवत्‌री छपा सवक्र ऊपर है, परन्तु छपा माननेसे ही कृपा 
फलीभून छेनी दै । श्वासद्धारा भजन रोता है, उत्तमे मन स्टता 
डे, पर मानश्तिक अर्यात्‌ जो केवर मनसे ह चिन्तन किया जाय, 
वही जप मानसिक समस्चा जाता हे । श्वासद्धासय दोनेवाटा 
जप भी यदुत उत्तम है, उसखस भी चासनाका बहुत्त नाश होता 
दे, इसे अन्तमै, परिणामे यद भी वहत उत्तम है । 
--&<€&०-$ 
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हर मसमय शरीर, प्राण, मन, बुद्धि जौर इन्द्रियोमेसे भः 
को दने ी चेष्ठा रस्ते रहना चादिये 1 चरावर खया स्ना 
चाद्ये कि शरीरादि म नटी मे इनसे पृथका, मे इनका 
देणारे] 

श्रीखचिद्रानन्दधन परमास्मा ही तेरा खूप दे, उसमे 
भ्तै' भाव कसना चाद्ये । न्यवदार-काटमे तथा वोखनेके समय 
भी राससमं भै" भाव नटीं दने ठेना चादिये । खयाल र्पना 
चाद्ये पि दासी श्ने' भाव आनि दी न पावे 1 इसके साधने 
यद युक्ति दै, ट्ठ वनकर दारीर देपनेने सरीरसे मै" भाव 
दर्ता दे 1 चोन समय खयाल रपकर वीच वीच शदरना 
र्दे तो दसा स्मरण यना रहता दे 1 

स्री, पुत्र, घन थर सम्पूणं धिपय भोगि खुर नटा हे । 
यदि चास्तयमे इनमें खुख छो तो इन रहते टप दुख दोनाली 
न चादिये । पर जिन पदार्वज रहते भी दुख होता दहै, उनमे 
शुख नदीं दै यदह सिद्ध दै! खख तो विचार, कन्ति भौर 
सन्तोपमे दी दे । 

+> ~ 
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आपने पा कि 'लछोर्गोकाः उद्धार वहुत ही जल्दी हो जाय 
तथां खव भगवानके भरेमी भक्त वन जार्यै, इसके च्व्यि हमे 
तत्परतासे द्या पुरूपाथे करना चाद्ये ? तें इसका उपाय क्या 
वता ? इसका उपाय तो जो प्रहादकी भति भगवाय्के 
परम भक्त दैः वे ही जानते ह । जिसके ध्यानसे, स्रतसि अर 
जिसव्ती चचांसे, जीव भगवानका परम भक्त नकर उद्धारको 
प्राप्न हयो जाता दै, वही निष्कामी, ज्ञानी यर भक्त-दिरोमणि देऽ 
परन्तु आपने पा दै, इखयियि अपनी बुद्धिके अनुसार उन्तर 


लिखना योग्य खमस्यकर छिखा जाता डे । 
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॥ परमार्थ-पत्रयली 
आपने अपना जो उदेश्य दिखाया, मेरी सखमञ्चमै ब 
उद्य ही उत्तम उपाय है । भक्तौका यदीं उद्ेदय दोना चादिये। 
शख असार संसारम भगवक्वाम-जप री प्रेमः भक्तिकौ वृद्धि 
लिय मेरी समन्ते श्रेष्ठ उपाय दे» मदुप्यजन्म पाकर जो 
भगवदूमक्तिकी चेष्टा नदीं करते, उन्द धिकार टे1 लोगो 
भगवते भजन, व्यानः कीतनम लगाना दी परम कर्तव्य दे, 
यदी जीवना उदेदय समद्यना चाहिये । जो इसी कामके लिये 
अपना जीवन समद्यता टे, वदी धन्यवादका पा दे। जो यपना 
तन, मन, धन, सर्वस संसारे मनुप्योको भगवद्धक्तिमे खगाने- 
के च्ि दी अर्पित समद्चता है, उसे अर्पण करना नीं पडता, 
उखे लिये खर्व भगवानका दै यर वदे उसके कामम खग 
रदा दै 1 लोगोको भगवद्धक्तिमे लगानेके चयि, वह अपने श्ारीर- 
कंप साल सिंचवानिमे भी सकोच नदीं करता । उसका जीवन 
लोगे उद्धासफे चि दी रै वद भक्ति प्रचारे ल्य 
भ्रस्नतापूर्वक सपने प्रार्णोतककी आहुति दे डका दै 1 


॥ 


(~ 


[ शर्‌ 
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तम्दासी श्छी तश्रा घस्रे दोग सव तुमसे चिकचि घसश्न 
नदी है, इसद्वयि तर्म्दं उनके साय परपका चताच कसना चाटिये। 
प्रेय खभ ते खचके साथ प्रेमे यर्वा है! घरवास््ैको 
लेसे जरास मिले आर उनका मने राजी सदे, वसे दी न्याययुक्तं 
वर्तीद कसना मै उच्तम समद्वता ह रसैसको तो घर आर 
संखास्के समस्त सयुप्यौकी सेवामे ख्या देना चादहिये । 

खत्संगकी विप चेरा रखनी चाहिये । सत्संगके परताप- 
से तीच भी खुधर जाता है! भगवत्‌-भक्ति एक एेसी उत्तम 
वस्तु हे कि इसके खमान ओर छ भी नदीं है 1 

जो भगवचानका गुणाञुवाद्‌ कस्ते रते दै, वे दी घन्यवाद्‌- 
के योर द्वै! भगवत्क्रपासे दी भगवत्‌-चचा होती दे । 

---<<>ऽ9=>--- 

९२२ ] 


[३८] 
आपने ष्टिखा कि "जो पदमे री मोदजालमे फसा हुमा 
दै, वट स्वत कमे निकट सक्ता टे, दसयियि चाहे जैसे टोः 
आपको ष्टी निराटना चाधिये ।' सो निकाल्नेवाटे ्रीपरमात्मा- 
देब दै 1 निश्नटिखिच चछोफङे मलुलार उस परमेश्वरकी शरण 
छेनी चा्धिये, इतस चढकर ओर कोई उपाय नदीं दै 
तमे शरण गच्छ सर्य॑मावेन भारत। 
त्रसादात्परा शान्ति स्थान प्राप्स्यति शाश्वतम्‌ ! (मी० १८।६२) 


ष्ठ भारत { सव धकाससे उख पर्मे्वरी दी अनन्य 
शरणो प्रात हो, परमात्मारौ कपास दी परम द्रान्तिफो 
सीर सनातन परमधामक्षो प्राप्त दोगा 1' 
षट ्ारणक्रे लिये सत्सग करना चािये । सःसगका 
ममं जाननेके वराद प पट भी सत्मग छटृटनते गदी चानि जान 
पडती दे, सरस गवेः समान योर छु नरी दीप्ता 1 ससार 
चिषरय मोग अच्छे नदरी गते । सत्संग करने समय वडा 
सानन्द होता दे, यथ्रुपात्त मी होति दै ओर गारवार रोमान्व 
दोता दै। जरतम पेस्ी अपस्या न दहो, तवत्तक समरन 
चाद्धिय फ नास्तविरु सत्सग नद हुमा सीर न उलप मर्म 
दी जाना। 
<> ~ 


[{ १२३ 


| ३९1] 

तुम्हारे घस्के खगः, तुमसे मेम क्रें इसकी चे करना 
टी म ठीक समद्वता है । सासक्ति चिना भी दूकानका काम 
बहुत अच्छी तरदसे द्योनका उपाय आमेचिखा दी श्वा)! उसी 
तरह कस्नकी चेष्ठा करनी चाद्धिये 1 तुम पृल्छा कि "भगवान 
भजनमे किस तर्द प्रेमदो", सो भनचानके अजनकरा प्रभाव 
जाननेसे तथा उन्मे श्रद्धा दोनसे परेम होता है! भगवानमे 
जिनकी श्रद्धा दै, उनका संम कस्तेते श्रद्धा वदती है ! भजन 
करनेवार्खौका संग कस्नेसे भजन, ध्यान अधिक खोता दै जौर 
तरेमी भक्तोका संग करनेसे तथा उनकी लिखी वातौको पद्नेसेः 
भगवान तधा उनके भजनम प्रम तो सकता है । किसी वस्तुकी 
आवद्यकता द तो बद यस्तु जिसके पास हो उसका तथा उस 
वस्तुका संग करनेसे दी, उख चस्तुमे भेम तथा उसकी पासि 
टो सक्ती दै । 

यदि मय्य मेम ओर उत्कट इच्छासे किसीका संम 
करता है; तो तदुसार उसका भाव अव्रच्य ही हो जातादे 
ओर भजन होते हए दीं सांसारिक काम जितना हो सके उतना 
करतेकी चेष्ठा अवश्य रखनी चाद्ये । 

न्न 
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आपने लिखा रि श्ीपरमात्मा तथा श्रीगुरूदेव मी चड़ 
"करे, घरी धन्ययाद्‌ देने येभ्य दे, तथा ्रीपस्मात्मा खीर श्री- 
गुरुतरैवके वचनौमि श्रद्धा दोनेके बाद कैसा दी पापी क्यो न शोः 
उश्चका कटयाण दो जाता देस पका छिपना चहुत दी ठी 
हे। श्रद्धा देने चाद तो छु भी चदय वात नदीं है । श्रीपस्मात्मा- 
देचमे तथा शुष्देवमे श्रद्धा (विश्वासे) होनैके वाद्‌ तो वद जोर 
मी वटुत-से भचुर्योरा कस्याण करने योग्य वन जाता दै 1 


आपने छिखा कि “परमात्मामे श्रद्धा टकर कल्याण दोः 
पेखा उपाय रोना चाहिये, से रीक दे, उपाय होना ऊख भी 
वद्ी वात नदीं है 1 यदि उपाय करना हो तो करना चाये 1 
भगवान तरफले तो कु विलम्ब दै टी नदी 1 जिख मचुप्यको 
श्वीपरमात्माव्रवके भिख्नेका उपाय करना होगा, यहि जिस 
तरह दो बह तो उनके ही परायण दो जायगा, फिर चद्‌ भगवान्‌ 
के समान कुः भी नदीं समन्नेणा 1 देसा ्ोनेपर उसमे लि 
-उपाय कुछ भी फटिन नदी दे । 
[ १२५ 


परमार्थ-पचाचटी 


आपने सिखा कि "परमात्माद्रेवं मेस श्वद्धा रोनी चादियेः, 
सो टीकः दै, यदि श्रद्धा चाहं. ते सर्वस भगवानक्रे थर्षण करने- 
सेदो सक्ती टै ओर नही चार्दे, तवर इख तरह च्यवना वनना 


७4 


{1 


1 


3; 


[न 


आपने एक स्णनम चखिकरिभ्नो श्रीसर्देवची समा- 
म छोर-से-क्ोटा साधन करनेवाला है; फिर दृखर स्थाने 


च्खि कि भेत सान ऊ भीन्दादे. सो इन दे प्रकारकी 


^ {५6 


{ 


चातोका क्या मत्व है तश्रा श्रीगुरुदरवक्री खमा कौननसी दै 
करि जिसम भप कऋरोटे-न-छोरे सा्नवष्टे द ? साधनं ते छोरा 
होता दै. वह मी उन्तमद्ीदटे। चेद साधनस दयी चङ साधन 
हुमा करता दै। 

अपन छिखा कि “मेरे चजन-साध्नक् भरसे तते उद्धार 
दोना कठिन दै । यदि कोद नीच-से-नीच धी मदान्‌. पुरूपेक्रि पास 
जाय, तो चं उसे स्वीकार करचेते दै, इखी प्रकारे यदिदोतो 
मेरा मी उद्धार दो सकता डे, खो क हे । मदात्मा तो दयालु 
होते दै, उनके तो दसनसे मी उद्धार तथा कल्याण सोना चादियेः, 
फिर पास जनिकेवादतो वातदहीच्याहै? सचे महत्मातो 
प्राप्त हने ही कठिन हैः मिट जायं ते वड़े आनन्दी बात टै! 
पदात्माकी रारण लेनेके वाद तो यजन-ध्यान होनेमे कुछ भी 
कथिता नहीं सटती यर सखभाव भी खतः दी सुधर जाता है । 


-----=-->५्=---- 


[४१] 
आपक्रा ध्यान कैखा होता है १ सच्चिदानन्दघने दर 

समय इख प्रकारसे ध्यान स्यना चाद्ये । भ ऊ चिच्छुलं 
अमाव सेना चाहिये ओर अपने छ्रसोरको तथा ससएरके 
आनन्दम कर्पित देखते हुए उसे मिथ्या समद्यकर उसका 
संशतप ही च्छेद देना दिये ! शरीरकी सुधि नस रदनी 
चाये} 

जवमेवा तवर हरि नदौ, अर हरि म नाहि । 

कविर नगरी एकमे, राजा दोन समि] 


भजो कु दे एक सच्चिदानन्द यन दी दे' पेसा -यान छोड- 
कर जो मेष्य मिथ्या ससारकी बन्तुमोफि चिन्तने अपने 
मनको लगाता है चद मरा मूखै दे \ मिध्या नाद्चवान्‌ चम्तु्ो- 
का पिस्य स्मरण करना चाद्ये ? 
ञो पूणं मएनन्द दयम समाता न्दी, उसका टर समय 
ध्यान करने ध्याता स्वय भी आनन्दस्वरूप हो जातादे। शभे 
भावक्रा विल्छुरु नादा लो जनपर एक सचिदानन्दधन ही रह 
जाता दै। 
भै जाना मै ओर था, मै तो भया अत्र सोय । 
भ्म ततिः दोनों मिट गई, रहय कहनकौ दोय ॥ 


+= 
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आपक्रे च्या वीमारी है सो छिखना चाहिये } आपने लिखा 
कि शरीपस्मात्मादैव दस-यीस दिनम आराम कर देगे' सो 
भगवान इस वच्छ शरीरके लिये पाथना तद्द करनी चादिये । 
क्योकि एेला करनसे भक्ति सकाम डो जाती है । भगवानसे 
मगना दी चाद तो उनके दछन मांगने चादिये अथवा रेखी 
चस्तु मोगनी चाहिये कि जिसके मि जनेपर फिर कभी कुड 
भर मांगना न पड़े । शारीर, खी, पुज ओर सुपयोके ख्ये इतने 
वड़े मालिकसे अज्ञं नदीं करनी चाहिये 1 तुच्छ सिथ्यए शसीर 
अर भोग तो यदीं रह जा्यमे । महात्मा सोय कते है “मर भटे 
ही जार्ये पर अपने चयि भगवाचसे कभी ऊ भी ममि नदीं ! 
१२८ 


परमार्थ-पत्रावली 
मर जाऊँ ममू. नदी अपने तनके काज। 
परमारथके कारणे) मोहि न अवै टज ॥ 
परमार्थ अर्थात्‌ परमेश्वरे ल्य मोगनेमे कोड दजं न्दी । 
अपने इारीर॑फे छ्यि उस स्वामीसि कुछ कटना वहत छोरी 
चात दे। 
नामका जप होनेसे ध्यान मी अपने आपहीदो जातादै) 
राम-नामी पूजी थसटी धन दे, उसको भिथ्या कामम नदी 
खगाना चादिये । कटा भी दै-- 
कविरा सव॒ जग निरधना, धनवता नहि कोय । 
धनयता सो जानिये, (जाकरे) रामनाम धन होय ॥ 
रामनाम भमूल्य रत दै 1 उसे शसरको आराम दरेनेवाके 


संसारके भोगरूपी पर्थसंसे नटीं फोडना चाये 1 भगवानसे 
मिथ्या घस्तु नर्द मोगनी चादिये । 





[ १२५ 
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, दर खमय नाम-जपके साथ न्नं नदीः मै नटी" का अभ्यास 
रना चाहिये । शरीर्से श्वेः भाव निक्रालना चादिये } न्दी ते 
आगे चकर सुरिकल हे । 


धनैः भिः वड़ी वलय है, सको तो निकसो भाग | 
क्व ल्ग राखो रामजी, शई ल्पेरी आग॥ 


छरीर मिथ्या एवं नाखवान्‌ है ! यह रूदैये रयेखी हद आम 
कवतक रहेगी ? इसे शरैर से जस्दी वाटर निकाटनी चादिये । 
मिथ्या रारीसमे जो शनैः भाव आसेपित हो गया है, उसे 
निश्नालनेम देर न करनी चाहिये 1 संसारम वहुत-से मङष्य श्वे! 
९३० | 


परमार्थं पन्नावटी 
भमर भावकी डोरौचे वेध स्े दै, पर जिसके भगवानका भाधार 
ह उसको कोई बन्धन नीं दै । 
मोर वोरकी सेयर, गट र्वधी ससार । 
दास कव्ीरा क्यो ववे, (जके ) रामनाम आधार ॥ 


चन्धन दो तो वद भी द्रुर जाता दे \ जत उस परमात्मा- 
का आश्चय इस प्रकार छेना चादिये कि नजो ङुछभी दै, 
भगवान्‌ है" उस मा्धिरुमो प्राणोनि भो वढकर मानना चाहिये । 

उखका गुणाचुवाद्‌ तथा भ्रमाव सुननेसे भेम चढता है 1 
प्रभाव सत्संगसे जाना जाता है इसयिये सत्संग करना चाहिये । 
शाखा मभ्याख करना चाद्ये 1 दरिकथासे हरिम भाव वता 
ह । भावमे मिखनेरी इच्छा वढृती दे 1 इच्छा वदृनेपर चेासे 
भजन ज्यादा लेता दै । जनमे निष्काम प्रेम होकर भग्ने 
दु्बान होते दे 1 मदारमा तया भक्त इख तरह कटा करते ह । 

चमन छिघखा कि "ससारकी आसक्ति कारण तुमसे 
विष्छोद्‌ हमा दै" सो आक्तक्ति तो खराव ष्टी है) पर चिरोदका 
कारण मिलनेरी ठान कम दोना मी द्‌) 


# 


भाद { नामका जप, सत्सम, भगवानका ध्यान तथा 
भावसदित स्मरण, निप्काम भावने करकः परेम यढाना चाद्ये 1 
फिर मिलना भटे दी कम दो 1 प्रेमास्पवमं तेम खादिये, चेम दी 
भ्रधानद।प्रेमन दो तो मिख्नेका पिनेप मूल्य नहीं । 


भी 
[ १३२ 
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संसारम रटकर युद्ध दद्रयसे कामक्षिया जायतो वहत 
अच्छी नस्टे कराम चट सकता दै । चतुर मरुप्यके साथ 
चतुराद्ैफी वाते करने भापत्ति नदीं । आपत्ति दै छल्ट-कपट 
कर्ने, परन्तु हृदय च्ुद्ध हपट विना व्यवहार गुद दोना बहुत 
कठिन दै। भजन-ध्यान च्ररते हुए संसारका काम करनेसे पापका 
नाच होनेपर, जव हदय छुद्ध छे जाय तव कोद वाघा नहीं 
होगी 1 जच घनकारोम दी छ्रुट जामा तव उसके लिये 
कपटखकी सावदयकता सयौ रोमी ? 

स्वा्थका त्याग करनेसे व्यवहार शुद्ध हे सकता है, परन्तु 


व्यवहार ( व्यापारः ›) अधिक करना सीकर नही । साचन बहुत 
९३२ ] 


परमार्थ-पन्नावली 


तेज दो जानेपर तो थयिक काम करनेमें कुर दानि नी, परन्तु 
परे चिना राक्तिके अधिक काम नदीं करना चादिये 1 भजन, 
ध्यानं करते हुए जितना कांम दो सर, उतना दी करना उचित द॥ 


आपने चिसा कि श्चीमद्भगवट्ीतामे भगवानूले सर्जुनको 
तथा योगवादिमे श्चीचरिजीने भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र जीको 
गृरस्थाश्चम छोडनेका भाव दिखटाया दे", सो यह वात खीक नदीं 
द॑ | यदि गृदस्थ छोडनेरो कहा जाता तो अञ्जुन ओर थीराम- 
चन्द्रजी उमे छोड देते 1 अगुन तो गरदस्य छोद्नेमो तैयार य था 
भगवान्‌ने उपदे देकर अर्जुनम युद्धमे प्रवन्त किया । भगवान्‌ 
कते दे-- 
तस्मा काटे मामनुस्मर युध्य च । ( गीता ८ । ७ ) 


श्तु सव समयमे निरन्तर मेख स्मरण कर ओर युद्ध 
भीकर 1; 

अन्यास्य स्थलोरम भौ भगवानले इसी आदायके वचन कदे 
दि (निष्काम भावसे क्म करता भा संम्पारमे विचर", भ्रेस 
ध्यान करता हमाःमन वुद्धि सुम स्पता हा खार्थ॑को स्यागकरः 
संसा््मं कर्तव्य कम कर मेरी पाते तेरा उद्धार हो जायगा 
गृहस्थ छोढमेकी यात तो कदी नदीं कदी 1 


मापने चियाकिभ्मेरे कुसंग नहीं दमो यदतोसु्े 
भी मा्यूम दै कि घापके वदुत वुख संग नदीं दे, परन्तु संसार, 
[१३२ 
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संसारके पदा्थ--भोग--धन ओर सांसारिक सुख देनेवाद्ी 
वस्त्ओंक्ा जो आप प्रेमसे चिन्तन कस्ते है सोसवकुसंगद्ी 
डे । एक श्रीनारसायणदेवकरे भजनः ध्यान भौर सरसंगको च््ेड- 
र ओर समी कुसंगदे 1 


आपने लिखा क्रि ुग्रीवः उद्धव ओर अर्जुनक मित्र 
चनकर भगवानने उनपर्‌ चहुत ही छपा की । उनके समान ओर 
किखीपर भी सगवानकी देसी कृषा नहं हृद, इतना खोनेपर भी 
सुग्रीवः उद्धव ओर अञ्जुनको ज्ञान सर्दी इवा {` आपका यहं 
समदना सख्त! मैते यही मानता है करि उन छखोगोको 
अवद्य ज्ञान दे गया शा । उनके अपने उद्धार होनेमे तो वात 
द्यी कौन-सीं है, वदिक मग वानक्र भक्तं ओर चखा्ओकी कृषा मी 
जिसपर ठोती है, उसको मी ज्ञान पराप्त टे जाता है ओर वदे 
इस असार संसखार-सागरसे तर जाता है । 

मगयच्चाम-जप, परेमामक्ति तथ्या मगचत्‌-कपासे मचुष्यका 
उद्धारः हो जाता है 1 भगवान्‌ स्यं ही उसे घद्धियोग दे देते द! 
अगवान्‌ कहते है-- 

मचित्ता मद्रतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ । 

कथयन्तश्च मां निदं तुष्यन्ति च रमन्ति च | 

तेपां सततयुक्तानां यजतां प्रीतिपूर्वकम्‌ । 
- . ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते (गीता १० } ९-१०) 
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श्वे निरन्तर मेरेम मन लगत्निवारे, मेम दी प्राणो 
अर्पणं फस्नेवाछे भक्तजन सदा दी मेरी मक्तिकी चचक ढारा 
आपस मेरे प्रभावक्रो जनते ए तथा गुण सौर प्रमावसदित 
मेय कथन फरते दुष टी सन्तुष्ट दोते दै ओर सुद वासुदेवम 
ही निरन्तर रमण करते द्रं! उन निरन्तर मेरे ध्यानम खगे हुए 
ओर प्ेमपूर्वक भजनेयाठे भकार मे वह तत्व्ानरूप योग 
देता ह कि जिखसेवेमेरेको टी परा रोते हे 1" 
आपने छिपा कि 'कौन-खी छृपासे उद्धार टो सकता रै" 
सो नीचे चिवि श्छोककि गदुखार भगवान्की दारण त्ररण 
करनी चाद्ये 1 
तमेन दारण गच्छ सर्यमतरेन मारत । 
तद््सादात्परा शान्ति स्थान प्रान्यति गाश्चतम्‌||( मीत १८।६२) 
ष्टे मारत 1 सय परकारमे उक्ष परमेश्वरी टी अनन्य 
शारणको प्रात टो, उस परमात्माकी रृपाते दी परम शान्ति सौर 
सनातन परमधामको घरात होगा 1" 
मर्वपर्मानपसत्यय्य मामे आरण वज । 
अह ल्वा सर्वपापेम्यो मोक्षयिष्यामि मा ज्ुच (गीता ९८ । ६६) 
श्वय धर्मो यर्थत्‌ सम्पूर्णं कमि साचयरो त्यागकरं 
केवर एकत मुद सचिदानन्डन चासुद्रय परमात्मासौ दी भनन्य 
इारणको धाते, मे तुमरे सम्पू पार्पोने खुक्त कर दुगा, तू 
श्योर मत कर!" 
[श््५ 


प्ररमार्थ-पनाचदटीं 


भयवानूका सव समय चिन्तन करनेसे दी इस तरद शरण 
इमा जाता है । ओर इस तरह वह भगवत्छपासे ज्ञान पाप्तकर 
निश्चय दी परमपदको श्राप्त कर टेता दै । भगवान्‌की इषी 
छृपासे भगवान्‌ भिख्ते है ओर जीवका उद्धार होता दै । इन 
सव वा्तोको खुव अच्छी तरह समद्चना चादिये । 


आपने पूछा कि श्ुद्धको संसारम रहकर च्या करना 
चादियि ? इसका उत्तर उपर लिखा ही है 1 भगवान 
गुणादुवादः प्राच ओर प्रेमकी वाते पठ्नी ओर सुननी चाहिये 1 
हर खमय भगवानकरे नामक्रा जप ओर स्वरूपका ध्यान करते 
हुए ही सक्ति ओर खां छोडकर संखारका काम करना 
चादिये । आसक्तिन छ्टे ते कोद चिन्ता नदी, सव कुछ 
भगवानकरा समञ्चकर जैने गमादता (नौकर ) सालिकके द्यि 
काम करता है, वैसे ही अपना खार्थं क्रोडकर संसारके सम्पूर्ण 
क्म भगवानके छियि दी कस्ते चाहिये । 


८ 


८ 


आपने छिखा करि “उपदेशका सदाचत सुखे भी याची 
् ~ =, , ष [न स = 

समद्चकर देना चाहिये ।* सो उपदेरा देनेवाखातो मै कौन 
पर आपकी आज्ञा मानकर मेरी खमश्चके अनुसार खास्नोकी 
ङु वाते लिखि दीद) 

आपने छिला कि 'संसारमे तो दुम्ख दही है" सो यही वात 
टीक दै । संसारम कुछ भी खख नहीं हे 1 जो कुछ खख व्पीखता 
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है, चह भी मिथ्या ही यास्ता है" अन्तर्मे तो डुखही- 
दु"खरहै1 

मदाराज दशस्थजी ओर वसुदेव ज्ञी विषय््रे खमराचार 
पटे ! उन लोगको घन्य दै जिनके धरोर भगवानने अव्रतार 
सिया 1 देखनेमै उन कगौ चटत सांसारिक डु स हण, परन्तु 
अन्तम उनका ससास्से उद्धार टो गया चे सदाक्रे ल्यि 
आनन्दघन पल्मार्मारो धत्त टो गये! मेरी समञ्चसे नग्न 
पुनर्जन्म नदीं दोगा 1 मुतरे उन उद्धारमे कोई राद्धा नदीं दे 1 
उनो सांसारिक क्टेडा देने आये सो ठीक हे, पटटेके पयि 
हप कु पाप भी चाकी देगि, जिन्द सोगक्रचे शुद्ध टा गये समीर 
भगयान्पेः उन घर अत्तार छेनेसे उना उद्धारो गयाच 
पुण्यात्मा मौ ये ! पुण्य-पाप समीके रटते है, किसके पाप 
अधिक रदते ह तो किसे पुण्य अयिक ! 

श्रीदश्षर्यजी ओर श्रीवसुद्रेवजी परे जन्मे भगवानः 
वदे भक्त ये । सम्भव दे फिसो पूर्वके जन्ममे कुड पाप यने हाः 
उन्हीं खम पार्पोक्तो भोगकर तथा भक्तिर श्रतापमे पार्पोका नाट 
होनेपर अन्नम उना इख संसासमएगरसे उद्धार से सया 1 

आपने यछा कि “संसारम जीवक्तो सुगर तो दरेखनेमे नटी 
आता फिर भी यद जीव संखास्मे मरकताः कया फिरता ह ? 
सो ट मूर्पता अथात्‌ मघ्तानके कारण भटकता दे 1 इसन भूलसे 
संसारम खु मान रक्पा है, खगदप्णाके जटको तरह संसारे 
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मिथ्या सुख साखता ठै; इसत यल सुर्व॑ताने फसकर खगकी 
तरह भटकता फिर्ता द । । 

आपने पृ किस जीवको छख कसे दो ? से भगवान 
की भक्तिसे खुख होता द । क्योकि सक्ति दी ख दै । मक्तिसे 
भगवान्‌ मिख्ते है लिखते खदाके सिये पणं मानन्दं दो जाता है । 
गीता यध्याय ६ न्क १९१ सं २२ तका यथं पटुना चादिये। 
उसक्रे अञुखार भजन ध्यान करने अपार भ्युयक्ी ध्रान्निरो 
सकती है । फिर क्जिसी समय भी दुःख नदी हो सकता । रेस 
आनन्द्‌ प्रात दतः दै जिसके समान नतो को दूस आनन्द 
है ओर न उखा कभी नाद्र होता) 

आपने पृच्छा क्रि "संसारम्‌ रषटकर र्ताच किस तरं करना 
-चादियेः सो ठीक है । अपनेसे वदसे श्रद्धा. समानम सिचत, 
छोयये पान करनेका भाव रखते दण सच्की सचा करनी 
च्छदिये } । 
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समे मालछरूम हमा है र दिन्दु-सुलस्मानकरि मामेको 
छेफर भाप यदुत उद्धिप्न है मोर वटी चिन्ता करते है! भेरी 
समद्मसे यह वहत लच्ाक्षी वात है } परोपकारम जीयन लग 
जाना वहुत ही उत्तम दै, इनमे तो मानन्दं मनाना चाद्ये । 
-लोकषतेवा करने मनुरष्योपर वद्ी-वडी विपत्तियों भाया करती 
दे, इष्तमे यिय वे फी शोक नटी करते ? दसम घराने चात 
ही फौन-ली दै ? यदि मापने छाक्रदितके चियि न्यायपूर्वक चेष्ठा 
की है मौर उखके चयि मापपर आपत्ति जायी दैतो उसके 
स्मि यापको आनन्द मानना चादिये 1 
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यदि आपनिर्दोपदैतो यद चिश्वास्र कस्ना चादियेकि 
आपका जुकसान नदीं हो सकता, अगर दोप ह तो दण्ड भोगनेके 
खियि भी यानन्दसे तैयार रहना चाद्दिये मौर आप यद्वि यद्‌ समदते 
दे कि चिना ही दोप आपपर खोकहित करते चह आपत्ति आयी 
हे, तो आपको एक वीर्की सति प्रसश्नतासे जट जाना चादि 
अथवा पमाणासे मपरनेको निदोौप साचित्त करना चादिये; 
रोना, चिन्ता करना ओर छिपता तो कायरतक्रे छक्षणद्ः 
कायरता वहत बुरी चीज दं । सीता अध्याय २ छक २२५६का 
अशे समद्चकर कायस्ताका त्याग करना चाद्दिये । यद करता 
ही सुक्तिमे देतु दैः कायरतापूणं जीवन तो मृत्य समान दैः 
च्ूरतामे पाणत्याग करना छाभजनक ओर घर्म दे । गीता यष्याय 


शेः 
१९ 
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कुतस्त्वा कय्मल्मिद्‌ विप्रमे समुपस्ितम्‌ | 


अनार्यनुष्टमखग्य॑मकीर्तिंकरम्ंन ॥ 


क्ेव्यं सा स समः पार्थं तनैतच््युपपव्यते | 
* = £ ८ अ 4 
श्षद्रं दृदयदोतव्रस्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परतप ॥ 


दे अर्जुन ! तुमक्रो इस विषमसमे यदह अज्ञान किंस इेतुसे प्रत्त 
हुआ क्योकि यह न तो श्रेष्ठ पुरुप्रोते आचरण क्रिया गया देन 
स्वगको देनेवाज् रहै न कीिंक्रो करेवा है] इसल्यि, हे अन ! 
नपुंसकताको मत प्राप्त हो, यह तैरेमे योग्य नदीं ३, हे परंतप ! तुच्छ 
हदयकी दुर्वख्ताको त्यागकर युद्धके ल्यि खडा दौ । 
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परमार्थ-पन्राचली 
२ चछ्ोक 3७, २८४ ओर अ० ३ छोर ५ का अथ देखिये 1 
आप जव यददोकि मामूली वारण्टसे इतने घर्चराते है, तय उख 
चड़ राजा यमसजका चारण्ट भिटनेपर तो न मादरम भापकी 
च्या दशा होगी 2 मापको तो उख वारण्टते भी नर्ही उना 





रतो वाप्राप्छयखि स्यसं जित्या या मोक्ष्यसे मदीम्‌ 
तम्माटुततिष्ट॒ कौन्तेय युद्धाय इतनिश्ययं ॥ 
खुगदुसे समे छत्व छामालमी जयाजयी । 
ततो युद्धाय युञ्यम्ब नैय पापमवाप्म्यति ॥ 


या तो मरकर खर्गको प्रा्त.हेगा अथया जीतक्रर प्रथिवीफो 
मोगेगा, द्रस्षे हे अर्जुन । चुदधके च्वि निश्चयवात्मं होकर खड़ा ही) 
"यदि तञ्च सयग तया राव्यक्री चच्छानदो ततौ भमी सुखटुणः 
टाम दानि ओर जय-पराजयकौ समान समञ्चकर उक्ते उपरान्त 
युद्धके लि तैयार टो, इस प्रकार युद करसे तू पापको मदी परापत 
तेग । 


{ श्रेयान्म्वधर्मो यिदुण परवर्मात्छरेष्टितात्‌ । 
स्वधर्मे निधन श्रेय परधमो भयावह ॥ 
अच्छी प्रसर आचरणं क्रिये ए दररेके वर्मे गुणरदित मी 
अपना प्म अति उत्तम दे, अपने धर्मम मरना भी कल्याणकारक 
ओर दूषका धर्म भयको देनेवाला है । 


[ २७१ 


परपसार्थ-पज्ावटी 


चादिये, शारीर तो एक दिन जाना दी है, फिर किसी अच्छे 
कामको कश्ते-करते चखा जाय तो बहुत अच्छी वात दहे, 
कैदकी तो वात ही कष्या है, पसेपकार करते फांसीपर लटकना 
पड़ तो भी बहुत नन्दकी वात है । कायरतासे कु दिनजी 
मीकगेतोक्यादहोगा 


च्या आप इसमे अपना अपमान समदते ह ? अपमान तो 
कायरतामे हे वीरतामे न्दी, घर्मकि त्यागमे है धर्मकी रक्लामे 
नदीं । ओर कुड न वन पड तो जो कुर मालिककी मजस 
होता हो, उसमे प्रसन्न तो रहना ही चादिये ! विचारसे हो या 
दटसे, किसी तरह भी सोक, चिन्ता ओर दुःखको दाकर, इर 
सभय हर अवस्थामे आनन्दसस्र रहना चाहिये । भजन, ध्यानके 
छिये निरन्तर प्रयत करते हुए, इस यातपर विश्वास रखना 
चादिये कि जो कुछ होता है, सव भगवानकी दयासे होता है 
ओर उसमे मंगल दै 1 


॥ ¬ {9 8 द्ध 
(न नप 
५4 1 
% क्रिसी मामले फेस हुए एक चिन्तातुर सजनको यह पत्र करद 


वपां पूवं छिखा गया था | 
१४२ | 
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आपने छिसा कि श्न द्विनोत भजन, ध्यान ओर ससन 
मुदसे नी ठोचा' स्मो भजन, ध्यानादि कस्नेके चये प्रयल 
कसना चाटिये 1 जन्यथा चडी कठिन समस्या दै ! 


द्रव्योपार्जनके चयि व्यापार करने तो आपने परिथम 
हो जाता है, पर सपने सव्ये कल्याणकरे टिये भ्रयत नह होता, 
इससे प्राल्ूम रोना रे फि आप सजन, ध्यान जर सत्सङ्गफो 
नके समान भी नदीं मानते । यापको यिवेकपूर्वकं विचार 
करना चादिये कि यदह नभ्वर द्रव्य, क्या सल्युकरे समय आपकी 
सरायता कर सफगा ? च्या द्रव्यते मापो भगवत्‌ सम्बन्धी 
आनन्दं प्राप्त दो खकेगा ? पेखा कमी नहीं दोगा, कर्याक्ति वदो 
क रिभ्वन लनेगला नहीं दे । पर्टोफकी वाते तो दुरर्दी 
धनसे दस रोम मी वास्तविक सुख नीं मि सरुत्ता । ससार- 
म मूर्मोजे ही खख प्रतीत लेत दै, विये रसम्पन्न पुटप खि 
तो सांसारिक खख दु-खरूप दही दै 1 मपि पतजछि कदत दं-- 

परिणामताप्रमस्कारदु बैगुणदृत्तििरोधाच दुग्वमेव स्र 
व्िरेिनिं 1 ( गेगदर्शन २} १५) 


'परिणामदु ख, तापदुस, सस्कारटुख तथा दुसोसि 
[ १४३ 


पर्मा्थ-पतावदी 


| 


मिधित होने ओर युण-इुत्ति-विरोध दोनेसे, विवेकी पुरुषोकी 
द्म समस्त विषयसख भी दुःख ही दै । 


^> 


संसारम यदि वास्तविक सुख होता तो ऋषि-मुनिगण 
संसारिक सुखौको स्यागकरः स्या वने जाकर तपस्या करते ? 
आपको यदि अपने कस्याणकी इच्छा हो तो निष्काम भावसे 
मरेमपूर्वंक श्रीपर्मास्माके पुनीत नामका निरन्तर जप करनेके 
द्यि प्रयल्ञं करना चाहिये । उस वास्तविक सच्चे निष्कामी 
परम प्यारे परमात्माके प्रेममे कर्ड्क नदीं गाना चाहिये । 


जो व्यक्ति इस असार संसारके तुच्छः अनित्य ओर 
ष्षणभंगुर मोगोमे पफसखकर भगवद्धजनः ध्यान, सत्सङ्ग छोड 
देता है, बह महाभूर्खं हे । अन्तम उसकी वड़ी दुर्दशा योती है । 
अतएव आपको ेसा अधोगतिमे ठे जानेवाला कार्यं भूट-चूक- 
कर भी नही करना चाहिये । 


आपके कल्याणोपयोगी कार्यम जो व्यक्ति आपकी 
सहायता करता हैः उसे ही अपना परम मिन जानकर शेष 
सवको वनाव सिज समञ्चना चाहिये । विशेष छिखनेते क्या 
दै, यदि आपको अपने कल्याणकी इच्छा हो तो कुछ भी विचार 
न कर शीघ्र चेतना चाहिये ओर सांसारिक मोह-जालट्मे न 
फंखकर, तेज साधनके चयि तैयार हो जाना चादिये 1 


------9 धक <~ 
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श्रीपरमात्माका भजनः ध्यान कस्ते डु दी सास्तारिक 
कार्योकी चेटा करनी चादिये । सन्य किसी कामम चाद भृ रो 
जाय, परन्तु परमात्माके भजन, ध्यानम भूल न करनी चाद्टिये। 
भक्त प्रहादके मादुरशको सामने रखकर चेष्टा करनी चाद्ये, यदि 
इसमे माता, पिता या भाई यादि वाधा दू तो उनकी सुखामद 
अर सेवा करके उने भरसन्न करना चि ! सेवा तो सभी 
जीयोकी करना उत्तम दे मीर कर्तव्य है । 


खसासमे भोरमे पँसना नदीं चादिये 1 सासारिक भोग- 
विटास, देश-माराम सौर ख्ाट-शौकीनी यादि समी चिपय 
क्षणभगुर भौर अनित्य टैः धोखा देकर इवनियष्टे द योर 
लालच देकर गले फस कगानेवचे है, यो समद्मकर भूकर 
भी इन विपर्योसि गेम न करे । इनम एक वार कुड समयतक 
खख-सा पतीत दोता दे, परन्तु अन्तमं वह नादा दो जाता है, 
अत्तफव इनसे उस्ते रना चादिये । इख तरदके साधनसे चिन्त 
श्रसन्नता चौर विपर्योसे वैरम्य दौ सकता है ओर पटे ससार 
का कोई भोग यच्छा नदीं टगता 1 

ध 


[ १४५ 
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भगवानसे मेम करनेकी इच्छा ह तो भगवान्‌को दी 
खवसे उत्तम समच्चना चाद्ये । संसारमं श्रीनारायणके समान 
द्यां तथा खद्‌ ओर कोई भी नदीं हे ! न उसके खमान कोई 
बरेमी दी दे) वह नीचसे यी येम करतादैः किसीसे भी घ्रणा 
नटीं करता । यदि को मनुष्य अपनी नीचताकी ओर देखकर 
भगवानको न भजे तव तो कोई उपाय न्दी, परन्तु भगवानकी 
ञ्ेरसे तो सवके ल्य “खुखा आर है \ चारे कोड कितना 
सी नीच स्योन दो वदि निरन्तर भजन करे तो उसे भी भजनके 
भ्रतापसे परमानन्दकी ्रा्चि दो जात्ती है ! भगवानके फेस प्रभाव 
को कोई न जाने तो इसमे भगवानका कोई दोष नदीं । 

क न्न) 

९४६ | 


{४९1} 
आपने छिपा कि "ध्यान नदीं लगता, अतप्व मेरे खयि 
ध्यान खगानिकी चेष करनी चादियेः से मे चे कसनेवात्या 
कौन ष १ भजन गोर सत्संग वदत अधिक दोनमे ध्यान मापददी 
खग खफता टे \ मै क्या चेष्टा रस ? इसमे तो आपकी चेएटादी 
विदो काम फर सकती है । जदो सत्सग टोता दो वदो चषि 
जसे भी कामको छोडकर जाना चादिये सौर ध्यानकी यातं 
शयुनकर, उसी समय उसरी तर्टः ध्यान खगानेकी चेष्ठा ऊरनी 
श्यादिये । ध्यानवाछे पुख्पेकि समीप व्रैटकर ध्यान रगाना 
चाद्ये, ध्यानम जे विघ्न द खो उन भगवान्फे भक्तके कदना 
चाददिये । पिर उनके दतलाये अचुखार साधनी चे करनी 
चा्दिये । यो करनेसे ध्यान लग सकता द ! 
"<® 
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५० | 
आपके स्थ जो कोद दष्य करे, उससे भी आपको मेम 
करना चादिये 1 जो कोर आपका बुरा करे, उसका भी आपको 
उपकार करना चाहिये अर वैर रखनेवाटेका भला करनेकी 
चेषा करती चाहिये । खार्थं योर माल-वह्ाईैको स्यायकर 
नप्रभावसे समीके साथ येम करना कर्तव्य ह मान-वड्ा 
आदिष्षी कामनाक्नो जीतनेवालखा दी दुर्छभ दै, कदा दै-- 
कञ्चन तजना सहज है, सहन तियाका नेह । 
मान वड़ई ईष, दुम तजना एह॥ 
रोध करः तो अपने अचगु्णोपर करे, दूखरेकरे अवयुर्णोपर 
ध्यान न देना चाहिये । चास्तवमे मजन ओर सत्संग दोनेसे, 
ये दोप आपसे ही छ्रट जते है । खव भकास्से निष्काम दोनेपर 
याने कामका नादा दये जनेकरे वाद्‌, करोध-वेर या मान-बड़ाईको 
स्थान नहीं रहता, जातक ये चने रहते हैः चर्टोतक निष्काम 
इया नही समश्च जाता । । 


---<~<>4्् 
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ध्यान त्तथा चैराग्यकी साधारण वाते सिखी जाती है विधैध 
चात प्रत्यत मिखनेपरः पृच्छ री जार्ये तो ठीक दै । 


खकु भास र्दा सो खय मायामात्र दे मायाफे 
अधीश्वर भगवान्‌ को इसका वाजीगर समद्यकर, बाजीगस्के 
श्नमूरेकी तरद संसारकी वस्तुको ठेकर खेल करना चादियै । 
फरिसी समय भी इस क्षित संसारी सत्ता मानना उचित 
मीं । इख येखफो जो मचुप्य सस्य समघ्न ठेता दै वद खमा 
जाता दै । भगवान्‌ उत्ते मूख समदते है भौर यदे समते दह कि 
सने हमाया प्रभाय नदीं जाना 1 जो भगवानके मर्मको जान 
ता दै, चह कभी मोदित नीं होता । संसार को वस्तु नहीं दे 
वान्तयमे ओ कछ दै सो श्नोसच्िदानन्दधन दी दै, दस धकारका 
ध्यान दही चेयग्ययुक्तं ध्यान कदखाता दे 1 एक नारायणदेवे 
सिवा गौरश्च भीनर्दीरै1 ज नासर्हादैसोदहैषी नदीं। 
भौस्ञोदटै सो भाखता नदी, पर्योफि मगवान्का गुणातीत 
स्वरूप इन्द्रियो वरिपय नदीं दै 1 सगुण खर्टपका भास दोना 
सम्म दव, परन्तु उसने ददन दोनेपर निगप्का म्म जानने 
कख भी विम्य नदीं होता । 


~+ -- 


(य 
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श्रीजयदयारुजी सोयन्दकादारां छिखित पुसतक 

१ तच्व-चिन्तामणि (भाय श)-सचिक्र, एष्ट २५०१ मोटा कागज, 
सुन्दर छपा-सफाई, मूल्य अरचारा्थं केवर ॥=) समिल्द 11) 
इसीका छोटा गुटका सस्करणः, पष्ठ ४४८५ भूल्य ~) सजिव्द्‌ ।*) 

२ तस्व-चिन्तामणि (भाम २)-पचिन्, पृष्ठ ६३२, मोदा कागज, 
सुन्दर खपाई-सफाईः मूल्य प्रचरा केवट ।॥1*) सजिट्ट 4) 
इसीका छोटा ुटका खस्करण, पृष्ट ७५०, मूल्य (५) सजिद्द ॥) 
2 तच्य-चिन्तामणि (भाग २)-खूल्य ॥ॐ) सजिव्द 11) 
इसीका छोटा गुरका सस्करण, पृष्ट ५६०, मूल्य ।~) सज्निल्द्‌ 1>) 
४ परमार्ध-पत्नावद्धी-सचिन्र, कल्याणकारी ५१ प्रका सम्रद मू० 1) 
५ नवधा भक्ति-( सचिन ), एष्ट ७०, मूल्य =) 
६ वार-शिस्ञा-श्ढ ७२५ तीन रीन, एक साद्‌ चिन, मूव्य॒ %) 
७ ध्यानावस्थामे पसे चार्तखाप-( सचिन >) भूत्य ~~) 
८ शीताका स्म विपय-गीताके प्रत्येक श्लोकस हिन्दीमे सारदा ~) 
९ चेतावनी २४१ मूल्य ॥ 
१० गजर-गीता-गजरूमे गीताका वार्वा अध्याय मूल्य नाधा यैता 

धष न० १९ से २८ तकी पुस्तर्कमि तत्तव चिन्तामणि 

तीर्न भाग मये हुए कुछ छेख ष्टी अलग 
पुस्तकाकार छपे हप दहै । 
११ आदं शरातृ-्ेम भूय =) [२० सत्यक शरणे युक्ति मूटय 9 

१८५) ^ मीर व्यापारसे मुक्ति मूल्य 

१४ श्रीसीताके चरिते आदु ०२ सवाग मगव्मसि ब ॥ 


रिक्षा-मूत्य 9) $ 

१५ सचा सुख भौर उसकी » |" धमे गया दै ¡मूल्य २ 
रिम उपाय मूल्य ~) (२४ महात्मा चने कते ह? मू० )। 

१६ श्वमरेमभकिकादा भूर्य ~) [२५ भेमका स्या सरूप मूर्यं 21 

१७ गीतोक्त स्ययोग भौर २६ हमारा कतंन्य मू्य 21 
निष्काम कमयोग सूल्य  2॥ [२० इर दयालु भौर न्यायकरारी है) 

१८ भगवान्‌ क्या & ? मत्य >\॥| २८ हश्ररसाक्षास्छारम दियै नाम- 

१९ भरगवपमातिफे पिविध उपाय )॥/ जप सर्वोपरि साधन है भूद्य >) 


पता-गीताप्रेस, गोरखपुर 


चिच 
छोटे-वड रंमीन्‌ ओर्‌ सादे चित्र 
श्रीरूष्ण, श्रीरामः श्रीदिप्णु, प्ीदिच, श्रीराक्ति ओर 
खत भक्तास्ते दिव्यदस्य॑न 

जिसको देखच्छर हसे भगवान्‌. याढ आच, वह॒ चस्तु मारे लिये 

संग्रहणीय हं । किसी भी उपाये हयं भगवान्‌ संदा स्मरण दते रद 
तो हमारा धन्य भाग दी । सक्ता अर भगयवानकरै स्यरूप एवं उनकी 
मधुर मोहिनी रलीस्येफ्रि इन्दर च््य-चिच्र मारे सामने रद तो उन्ष 
देखकर थोदी देरक्े दिये हसाय सनं भगवव्-स्मरण्मे खय जाता ह आर 
स सांसारिक पाप-ता्पोकते मू जाते 

ये सुन्दर चित्र किसी दामे द्रत उदेद्यको पूणं कर सकते दै । 
इनका सं्रहकर प्रेमसे जदा आपको शटि नित्य पट्ती हो, वहा घरमे, चटक- 
से ओर मन्दिरमे खगाद्रये एवं चिग्रोके वदहाने भगवानरको यादकर जपने 
सन-प्णको प्रफुचित कीजिये ! भगवानूकी मोदिनी मूर्तिका ध्यान कोजिये। 

कागज-ताद्ज ५०९१० दके वदे चित्र; भृल्य सुनष्टरी ~)॥ 
रंगीन ~) साच! 

कागजका साद्रूज १० इख चाद, १५ द्व ' खम्बा, सुनहरी चित्रक 
25 रंगीन चित्रक मृत्य 214; यह छोटे व्छाकोसे ही वैर ८ वार ) 
लगाकर वदे काग्जोपर छपे गये हैँ! | 

कागजका सादन ७1८१० इच, सुनहरीका मूल्य )1‡, रंगीलका 
मूल्य )1 सदेका 9) सकट । सव चित्र असी आर्टपेपरपर ख्ये टै । 

इनके सिवा ५५७॥ के रंगीन चि्नोका दाम ५) सैकदा है । चिन्न 
बहुत सस्ते, सुन्दर ओर ददानीय मिलते दें । 

चिश्रोके दासं विच्छुर नेट रक्से इए हैँ 

पुस्तक तथा चिचोकी विशेष जानकासके चयि 
„` स्छ्वापज्र सुप्त मगवादये ) 


पता-गीताप्रेसः गोरखपुर 


